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भाग II - तप - उप - सण (iii ) 
Part II - Sec. 3 - Sub- Sec . (ii ) 


( संघ राज्य प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए आवेश और अधिसूचनाएं 
Orders and Notifications issued by Central Authorities ( other than 

Administrations of Union Territories ) 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

ORDERS 
New Delhi , the 25th February , 1981 
O . N . 195.. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Durga Murmu, vill. Kalhdih, P . O . Karonpur , distt. 
Santhal Pargana, Bihar a contesting candidato for general elec 
tion to the Legislative Assembly held in May , 1980, from 
157 - Madhupur constituency, has failed to lodge an account 
of his election expenses at all as required by the Representa 
tion of the People Act, 1951 , and the Rules made there 
under ; 


भारत निर्वाचन आयोग 

प्रादेश 

नई दिल्ली, 25 फरवरी , 1981 
मा . म . 105 . --- यत : निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है 
कि मई , 1980 में Bए. बिहार विधान मभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 15 -मधुपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
षी दुर्गा मरम् , ग्राम कोल्ह डीह , पो० करो प्राम , जिला मथाल परगना 
(बिहार ) मे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए 
गए निममा वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाबिल 
करने में असफल रहे हैं ; 

और, यत. उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर 
पी प्रपनी उस प्रसफलता के लिए कोई कारण प्रपया स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है, मार निधिन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
उसके इस पसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं हैं । 

प्रतः प्रथ , उक्स अधिनियम की धाग 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
मायोग एतदारा उक्त श्री दुर्गा मुग्म् को समय के किसी भी सवन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के मवस्य 
चुने जाने पर होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

( मं० विहार-वि०स०/ 157/ 80 ( 14) ] 


And whereas the said candidate , even after due police, has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure; 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Durga Murmu to be disqualified for being 
chosen as, and for being, a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Agsembly or Legislativo 
Council of a State for a porlod of three years from the date 
of this order, 


[ No. BR-LA/ 157 /80(141 
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O . N. 197. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Bindod Kumar Murmu Block No. 222, New Colony, 
Ward No. 5 , Madhupur , Santhal Pargana, Bihar a contesting 
candidate for general election to the Legislative Assembly held 
in May, 1980, from 157-Madhupur constituency , has failed to 
lodge an account of his election expenses at all as required by 
the Representation of the People Act, 1951 , and the Rules 
made thereunder 3; 


And wheroas tho said candidate , even after duo notice , has 
101 given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good itason 
or justification for the failure ; 


आ०अ० 196.. - यत : निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया 
है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 157-मधुपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री नव कुमार वास, प्राम वर्मसिया , पो० बस कुप्पी , अंचल-करो, संथाल 
परगना, बिहार ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा मधीन 
बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और , यन . उक्त उम्मीदवार ने, उमे सम्यक सूचना दिए जाने पर 
भी अपमी उम असफलता के लिए कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है, और निर्वाधन पायोग का यह भी ममाधान हो गया है कि 
उसके पाम इम असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 
नहीं है । 

अतः अय , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के मन मरण मे निर्वाचन 
आयोग एतद्वारा उक्त श्री नव कुमार वास को संसद के किसी भी 
मदन मे या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के 
सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए मिरहिन घोषित करता है । 

[ मं बिहार-वि०स० / 157/ 80 ( 15 )] 


Now , thereforo , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Binod Kumar Murmu to be disqualified for being 
chosen as, And for boing, a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of thrce years from the date 
of this order. 


O . N. 196. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Nava Kumar Das, vill. Barmasia, P . O . Baskupi, 
Anchal Karoa , Santhal Pargana, Bihar a contesting candidato 
for general election to the Legislative Assembly held in May , 
1980, from 157 - Madhupur constituency , has failed to lodge 
an account of his election expenses at all as required by tho 

Representation of the People Act, 1951 , and the Rules made 
thereunder : 


[ No. BR-LA / 157 / 80 ( 16)] 
मा०म . 198 . -~यसः, निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया 
है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 157-मधुपुर निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री सुरेश चन्द्र वाम, कुण्ड मंगला, पो० मधुपुर, जिला संथाल परगना 
( बिहार ) ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा सद्धीन मनाए 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और, यतः, उमत उम्मीववार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी 
अपनी उस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है, पीर निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस ममफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं 


And whereas the said candidats , even after Jue Tonice . bag 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that ho has no good reason 
or justification for the failure; 


Now, therefore , in pursuence of section 10A of the said 
Act, the Election Commission horoby declares the said 
Shri Nava Kumar Das to be disqualified for being 
chosen 49, and for being, a member of either Honige of 
Parliament or of the Legalative Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of three ycars from the date 
of this order. 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एलद्वारा उक्त श्री सुरेश चन्द्र वास को संसब के किसी भी 
मदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
फालावधि के लिए निरहिन धाषित करना है । 

[ सं० बिहार वि०स०/ 157/ 80 ( 17 ) ] 

एम० सी० जैन , प्रवर सचिव , 

भारत निर्वाचन आयोग 


[ No. RR- LA /157 / 80( 15)] 


प्रा . १० 191.--- यत , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 157-मधुपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
विनोष कुमार मुर्मू , म्लोक ० 222, न्यू कालोनी, वार्ड न० 5, मधुपुर , 
संथाल परगभा , बिहार मे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1981 तथा 
तद्धीम बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
लेखा दाखिल करने में प्रमफल रहे हैं । 

मौर , यतः, उक्त उम्मीषवार मे , उसे सम्यक सूचमा दिये जाने पर 
भी अपनी उस मसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है , और निर्वाचन आयोग का यह भी ममाधान हो गया है कि 
उसके पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 
नहीं है । 
___ अतः प्रज, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्द्वारा उम्त श्री विनोदकुमार मुर्मू को संसद के किसी भी सवन 
फे या किसी राज्य की विधान मभा अथवा विधान परिषद् के मवस्य 
पने आने मौर होने के लिए इस पावेश की नारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित पोषित करता है । 

[ म०बिहार-वि०म० / 157/ 80 ( 18)] 


O .N . 198 .- - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Suresh Chander Roy, Kundu Bangalow, P . O . Madhu 
pur, Distt. Santhal Pargana, Bihar a contesting candidate for 
general clection to the Legislative Assembly held in May, 1980 , 
from 157-Madhupur constituency, has failed 10 lodge an ac 
count of his election expenses at all as required by the Repre 
sentation of the People Act, 1951, and the Rules made 
thereunder ; 

And whereas the said candilale, even aftei due notice , hos 
not given any reason or explanation for the failure and the 
l-lection Commission is satisfied that he has no good ronson 
or justification for the failure ; 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the sild 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Suresh Chander Roy to be disqualified for being 
chosen as, And for being, a member of either Houent 
Parliament or of tho Legislative Assembly or Legislativo 
Council of a State for a period of three years from the dato 
of this order . 

[ No. BR-LA / 157 /80 (17) 

S . C . JAIN , Under Sccy . 
Election Commission of India 


[ भाग II.- - खण्ड 3( iii )] 
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मावेश 
नई दिल्ली, 10 मार्च, 1981 


मा०स० 199 . -- यतः, निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है कि 
गई, 1980 में हुए उसर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन में लिए 145 रामनगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
पार श्री राम सिंह, ग्रा० तुतुहीपुर , मजरे जैगमपुर, पो० भागीपुर, सीतापुर , 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तधीन बनाए गए नियमो 
द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में 
असफल रहे है । 

पौर यतः, उक्त उम्मीदवार ने, मम्यक् सूचना दिए आने पर भी , 
इस प्रमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
पौर निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस मस 
फसता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

प्रतः प्रय, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एसद्वारा उक्त श्री राम सिंह को संसद के किसी भी सदन के या 
किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
पुने जाने और होने के लिए इस प्रावेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० उ०प्र०-वि०स०/ 145 / 80 ( 28 )] 


ORDERS 
New Delhi , the 10th March, 1981 
O . N . 199 , - - Whereas the Election Commission is satisied 
that Shri Ram Singh , Village Tutuhipur, Majre Jairampur, 
P . O . Bhagipur, Sitapur, a contesting candidate for general elec 
tion of the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 
1980 from 145-Ramnagar constituency has failed to lodge an 
account of his clection expenses in the manner as icquired by 
the Representation of the People Act , 1951 , and the Rules , 
made thereunder 3 

And whereas the said candidatę, even after due notice, has 
not givon any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the fallure; 


O . N . 200 . - - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Shyam Sunder, Ramnagar , Barabanki a contesting 
candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative 
Assombly held in May , 1980 from 145 - Ramnagar constituency 
has failed to lodge an account of his election expenses in tho 
manner as required by the Representation of the People Act, 
1951, and the Rules made thereunder ; 

And whoieas the said candidate , even after lue notice , has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the fullure; 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the sald 
Act, iho Election Commission hereby declares the said 
Shri Shyam Sunder to be disqualified for being 
chosen as, and for being, a member of either House of 
Parliament or of the Logislative Assembly or Legis ative 
Council of a Stato for a period of three years from the dato 
of this order . 

[ No . UP -LA/145 / 80( 29 )] 
नई दिल्ली , 13 मार्च, 1981 
मा०प्र० 201 : - यत , निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है 
कि मई, 1981 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए माधारण 
निर्वाचन के लिए 131 जलालपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री राम अवध यादव , ग्राम नगरपुर , पो . पवई, तह . 
फूलपुर, जिला प्राजमगढ़, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा 
तब्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई 
भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

पौर यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इम प्रम 
लता के लिए पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 

मतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्धारा उपस श्री राम अवध यादव की मसव के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के 
सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस मादेश की तारीख से तीन वर्ष 
मी कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० उ०प्र० वि०स०. 131/ 80/ ( 35 ) ] 
Now Delhi , the 13th March, 1981 
O . N. 201. - Whereas the Election Commission _ is satisfied 
that Shri Ram Awadh Yadav , Village Lagarpur , P . O . Pawai, 
Tehsil Phulpur , Distt. Azamgarh a contesting candidatc for 
general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly 
held in May , 1980 from 131 -Jalalpur constituency has failed 
to lodge an account of his election expenses at all as requi 
red by the Representation of the People Act, 1951 , and the 
Rules made thereundor ; 

And whereas the said candidate , even after due liotice, has 
not given any reason or explanation for tho failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure; 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declare the said 
Shri Ram Awadh Yadav to be disqualified for being 
Chosen as , and for being, a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a Stato for a period of three years from the dato 
of this order . 

INo. UP-LA /131 / 80(35)} 
प्रा०प्र० 202. -- यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 134 -अयोध्या निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री राम कुमार, प्राम रायपुर, पोठ कोटसराय , फैजाबाद, 
( उ०प्र० ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तदधीन बनाए 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे है । 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Ram Singh to be disqualified for being 
chosen as , and for being, a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of three years from the date 
of this order . 

[ No . UP- LA/ 145 / 80( 28) 
मा० अ० 200. - - यतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया 
है कि मई , 1980 में हुए उसर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 145- रामनगर, निर्वाचन क्षेत्र मे चुमाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री श्यामसुन्दर, रामनगर, बाराबंकी लोक प्रतिनिधित्व प्रधि 
पनियम , 1951 तथा सद्धीम बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षिप्त रीति से 
अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा वाखिल करने में असफल रहे है। 

और यप्त , उक्त उम्मीदवार मे, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस ममफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
मौर निर्वाचन आयोग का यह समाधाम हो गया है कि उसके पास 
इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोमित्य नहीं 


है । 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतत्वारा उक्त श्री श्याम सुन्दर को संमव के किसी भी सदन 
के या किसी राज्य की विधान सभा प्रयवा विधान परिषद् के सदस्य 
जुमे जामे और होने के लिए इस आदेश की नारीख मे तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० उ०प्र०-वि०स०/ 145/ 80 ( 29 )] 
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मा० अ० 204 - - पत, निर्वाचन आयोग का ममामाभ हो गया है 
कि मई, 1980 में हुए उसर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारणनिर्वाचन 
के लिए 63-तिलहर निर्वाग्रन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
राम भरोरो, ग्राम गोष्ट्रिया अतू, तहसील तिलहर , जिला साहजहाँपुर , 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तब्धीम बनाए गए नियमों 
धारा प्रपेक्षित अपमे निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेवा वापिस करने में 
असफल रहे है । 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचमा दिए जाने पर भी , 
इस प्रसफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
मौर निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पाम 
इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 


अतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एसद्वारा उक्त श्री राम भरोसे को संसद के किसी भी सवन 
के या किसी राज्य को विधान ममा अथवा विधान परिषष के सपस्प 
चुने जाने और होने के लिए इस भावेश फी मारीख मे सीन वर्ष की 
कासावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

मि० उ०प्र०-वि०स०/ 83/ 00( 07) 1 
O. N. 204. -- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Ram Bharose, Village Gautiya Attu , Tehsil Tilhar, 
Distt. Shahjahanpur, a contesting candidate for general elec 
tion to the Uttar Pradesh Legisl live Assembly held in May, 
1980 from 63 - Tilhar constituency has failed to lodge an ac 
count of his election expenses at all as required by tho Repre 
sentation of tho People Act, 1951, apd the Rules made 
thereunder ; 


And whereas tho said candidats , even after due notico, has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the fallure ; 


पौर यत , उक्त उम्मदवार ने , सम्यक सूधमा दिए जाने पर भी , इस 
असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन पायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य नहीं है। 

प्रप्तः प्रच, उपस अधिनियम की धारा 10-2 के प्रमुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतबद्वारा उमत श्री राम कुमार को संसद के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा भयवा विधान परिषद् के सदस्य 
भुमे जाने और होने के लिए इस आवेश की तारीख में तीन वर्ष की 
कालायधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं उ०प्र०-वि०स०/ 134/ 80 ( 36)] 
O . N. 202. - Whereas tho Election Commission is satisfied 
shri Ram Kumar, Villago Ralpur, P . O . Kotsarai, Faizabad 
( U . P .), a contesting candidate for general election to the Uttar 
Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 134 
Ayodhya constituency has failed to lodge an account of his 
election expenses at all as required by the Representation of 
the People Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 

And whercas the said candidate , even after due notice , has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good joason 
or justification for the failure; 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
ict , the Election Commission hereby declares the said 
Shri Ram Kumar to be disqualified for being 
chosen as, and for being, a membor of either House of 

lament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a Stato for a period of three years from the dato 
of this order . 

[ No . UP- LA / 134 / 80(36) ] 
नई दिल्ली, 20 मार्च, 1981 
मा० म० 203 - - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि मई, 1980 में हुए उसर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 63-तिलहर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री अमर सिंह, ग्राम गुरगवा, तहसील तिलहर, जिला शाहजहाँपुर , 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तपा तधीन बमाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में 
मसफल रहे है । 

पौर यतः, उक्त उम्मीदवार ने, मम्यक मूचना दिए जाने पर भी , 
इस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन प्रायोग का मह समाधाम हो गया है कि उसके पास इस मस 
फलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है। 

प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एसद्वारा उक्त श्री अमर सिंह को संसद के किसी भी सवन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
जुमे जाने और होमे के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

[सं० उ०प्र०-वि०स०/ 63/ 80( 66)] 
Now Delhi, the 20th March , 1981 
O . N . 203. -- Whereas the Election Commission is satisfied 
Shri Amar Singh , Vilage Gurguwa, Tehsil Tilhar , Distt. 
Shahjahanpur, a contesting candidato for genaral elcction to 
tho Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 
from 63 - Tilhar constituency has failed to lodge an account of 
his election expenses at all as required by the Representation 
of the People Act, 1951 , and the Rulcs made thereunder ; 
__ And whereas the said candidate , even after due notice , has 
not given any reason Or Oxplanation for the failuro and the 
Election Commission is satisfied that he has no good yeason 
or justification for the fallure; 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shi Amar Singh to be disqualificd for being 
chosen as, and for being , a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of three years from the date 
of this order. 

[ No. UP-LA/ 63 / 80(66)] 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Ram Bharose to be disqualified for being 
chosen as, and for being , a member of cither House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislativo 
Council of a State for a period of three yoars from the dato 
of this order . 


[ No. UP-LA /63 / 80467) , 


नई दिल्ली, 24 मार्च, 1981 


मा० भ० 205. -~ यतः, निर्वाचन का समाधान हो गया है कि 
जनवरी 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 
40-पड़ोमा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने पाले उम्मीदवार मी रमाशंकर 
राम, ग्राम व पोस्ट मांगा, देवरिया , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1931 
तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन म्पयों 
फा कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 


और यतः, उक्त उम्मीववार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण मथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
पौर निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या म्यायोचिस्य नहीं है ; 


प्रमः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 10- फ में अनुमरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतदद्वारा उक्त श्री रमाशंकर राम को संसा के किसी भी सरन 
के या किसी राज्य की विधाम मभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से नीम वर्ष की 
फालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 


[ सं० उ०प्र०- लो०स०/ 40/ 00 ( 12 )] 
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और यन , उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
O . N. 205. -- Whereas the Election Commission is satisiled 

इस अगफलमा के लिए कोई कारण अथवा स्प्टीकरण नहीं किया है और 
that Shri Ramashankar Ram, Village & P. O , Jhanga, Deoria, 
a contesting candidate for general election to the House of the 

निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
Pooplo held in January , 1980 from 40 -Padſauna constituency 

असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 
has failed to lodge an account of his clection expenses at all 
as required by the Representation of the People Act, 1931, and 

अन . अब , उक्म अधिनियम की धारा 10- के अनुसरण में निर्वाचन 
the Rules made thereunder ; 

आयोग एतदद्वारा उन श्री भीखी राम को संसद के किमी भी मवन 
And whereas the said candidats , even alçı due notice , bus 

के या किसी राज्य की विधान ममा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good 1Cubon चुने जाने पीर होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की 
or justification for the failure; 

कालवधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 

[ सं० उ०प्र०वि०म० / 168/ 80 ( 78 )] 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Ramashankar Ram to be disqualified for being 

O . N . 207. - -Whereas the Election Commission is satisfied 
chosen as , and for being, # member of either touse of 

Shri Bhikhi Ram, Dafali Tola, Purani Basti, Basti ( U . P .) , A 
Parliament or of the Logislative Assembly of Legis ative 
Council of a State for a period of three years from the dulc 

contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh 
of this order . 

Legislative Assembly held in May, 1980 from 168- Basti con 

stituancy has failed to lodge an account of his election ex 
[ No. UP- HP /40 / 80( 12)] 

penges at all as required by the Reprcsontation of the People 

Act, 1951 , and the Rules made thenpunder ; 
मा०म० 206 -- - यत . मिर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है 
कि जनवरी 1980 में हुए लोक सभा के लिए माधारण निर्वाचन 

And whercas tho said candidate , even after due notice, has 

not given any reason or explanation for the failure and the 
के लिए 40-पहरोना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार Election Commission is sutisſied that he has no good reason 
श्री सुजाक अली, ग्राम व पो० कोहरगड्डी , देवरिया, लोक प्रतिनिधित्व अधि 

ur justification for the failure ; 
नियम , 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने Now , therefore , in pursuance of section 107 of the said 
निर्वाचन ध्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है , 

Act, the Election Commission hereby declaic , the said 
Shri Bhikhi Ram to be disqualificd for being 

chosen as, and for being, a member of cither House of 
और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचमा दिये जाने पर भी , इस Parliament or of the Legislative Assembly or Legislativo 

Council of a Statc for a period of three years from the date 
मसफसता के लिए कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नही दिया है और 

of this order . 
निर्वाचन मायोग का यह ममाधान हो गया है कि उसके पास 
इस अफलमा के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

[ No. UP.LA /168 / 80( 78 )] 

मात्र 208.-- न्यन निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
प्रतः अब , उक्न विमियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 

कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान गभा के लिए माधारण 
पायोग एतदद्वारा उम्स श्री सुजाक अली को संसद के मिसी भी सदन के 

निर्वाचन के लिए 52- बरेली मिटी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
या किसी राज्य की विधाम सभा अथवा विधान परिषद् के भवस्य चुने जाने 

उम्मीदवार श्री दिनेश चन्द्र शर्मा, 415, पालमगिरी गंज, बरेली, लोक 
पौर होने के लिए इस प्रावेश की सारीख मे तीन वर्ष की मालाधि 

प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा नदधीन बनाए गए नियमों द्वारा 
के लिए निरहित घोषत करता है । 

अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में 
[ सं० उ० प्र०-लो० स०/ 40/ 80( 13) ] प्रसफल रहे है । 


और यतः, उक्त उम्मीववार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इम प्रमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है 

और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास 
इम ममफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 


O . N . 206. - Whereas the Eleciion Commission is satisfied 
Shri Sujak Ali , Village & P . O . Kohargaddi, Deoria , a con 
testing candidate for general election to the House of the 
People held in January , 1980 from 40- Padrauna cons ituency 
has failed to lodge an account of his election expenses at all 
as required by the Representation of the People Act, 1951 , 
and the Rules made thereunder; 

And whereas the said canlilars , even after due nolive, bas 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good ieason 
or justification for the failure ; 


अतः अब, उक्स अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
भायोग एतदद्वारा उमन श्री दिनेश चन्द्र शर्मा को संमद के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिए इस प्रावण की तारीख में तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 


[ म० उ०प्र०-वि०म० 52/ 80 ( 79) ] 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Sujak Ali to be disqualified for being 
chosen as , and for being, a member of cither IIJusc of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a Stato for a period of three years from the date 
of this one 

[ No. UP- HP / 40 / 30( 13) ] 


O . N. 208. -- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Dinesh Chandra Sharma, 415- Alamgiriganj, Bareilly , 
a contesting candidate for general election to the Ultar Pradesh 
Legislative Assembly held in May , 1980 from 52 -Bareilly City 
constituancy has failed to lodge an account of his election 
expenses at all as required by the Representation of the 
People Act , 1951 , and the Rules made thereunder ; 


मा०म० 207. ---यतः निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 
कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए माधारण 
निर्वाचन के लिए 168-अस्ती निर्वाचन क्षेत्र से धुनाय लगने वाले उम्मीद 
यार श्री भीखीगम, उफाली टोला, पगनी बस्ती, बम्नी , ( उ०प्र० ), लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम 195 ] सभा सदधीन बनाए गए गियमा द्वारा 
अपेक्षित अामे निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 


And whereas the said candidate, even after due notice , his 
110t given any reason or explanation for the failure and the 
Flection Commission is satisfied that he has no good 10 . son 
13 justification for the failurc ; 


Now therefore in pursuin of section 104 of the sid 
Act, the Flection Commission hereby declares the said 
Shri Dinesh Chandra Sharma to be disqualified for being 
chosen as , and for being , a member of either House of 
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Parliament or of the Legislative Assembly or Legislativo 
Council of a Stato for a period of throo years from the date 
of this order . 

[ No. UP- LA / 52 /80( 79 )] 


gislative Assembly held in May, 1980 fron 66 -Shahjahanpur 
constituency has failed to lodge an eccount of his election 
expenses at all as required by the Representation of the Peo 
plo Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate, even after due notice, 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no rood 
reason of justification for the failure ; 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shrl 
Kamruddin to be disqualified for being chosen as and for 
belog, a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a Stle for a 
period of three years from the date of this order . 

[ No . UP- LA / 66 / 80( 86)] 


मा० भ० 209. - - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि मई, 1980 में हुए उसर प्रदेश विधान मभा के लिए साधारण 
मिपिन के लिए 52- बरेली सिटी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीवार श्री सवा राम लोधी , 370 फाल्गुन गंज , बरेली, लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 तथा तवधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 
अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और यतः, उक्त उम्मीदवार मे , मम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
पौर निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वामन 
आयोग एतदद्वारा उक्त श्री मदा राम लोधी को संसद के किसी भी सदन 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए, इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालामधि 
के लिए मिरहित घोषित करता है । 

[सं० उ०प्र० वि०स०- 52/ 80( 80) ] 


मा०म० 211. - यतः , निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है 
कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन के 
लिए 86-शाहजहाँपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री मुजफ्फरहुसेन, प्राम मुडेरी, तहसील सवर , शाहजहांपुर , लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 
अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे 


O . N. 209. -- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Sada Ram Lodhi, 370, Faltoon Ganj , Bareilly, । 
contesting candidate for general election to tho Uttar Pra 
desh Legislative Assembly held in May , 1980 from 52 
Bareilly City constituency has failed to lodge an account of 
his cloction expenses at all as required by the Representation 
of the People Act , 1951, and the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate, even after due notico , 
has not given any reason or explanation for the failuro and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Sada Ram Lodhi to be disqualified for being chosen 
as , and for being, a member of oither Houso of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the dato of this 
arder. 

[ No. UP-LA/ 52 / 80( 80)] 
मा० अ० 210.- - यतः , निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 
कि मई, 1980 में हए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 66-शाहजहांपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री कमगद्दीन , मो० साजूखल, शाहजहाँपुर, लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 तथा तवधीम बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने 
निर्वाचन घ्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे है । 

और यन , उक्स उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी 
इस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन मायोग का यह समाधान हो गया है कि उमके पास इस 
असफलता के लिए कोई पर्याप्स कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 


और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, मम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस मसफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 
निर्वाचन प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोजिस्म नहीं है । 

प्रतः प्रम, उक्त प्रधिनियम की धारा 10-क के अनुमरण में निर्वाचन 
मायोग एतवद्वारा उपस श्री मुजफ्फर हुसेन को संसद के किसी भी सदन 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
सुने जाने मौर होने के लिए इस प्रावेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित भोषित करता है । 

[ सं० उ०प्र०-वि०स० 66/ 80 ( 87 )] 
O. N. 211. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Muzaffar Hussain , Village Bhuderi, Tehsil, Sadar 
Shahjahanpur , a contesting candidate for general election to 
the Uttar Pradesh Legislativo Assembly held in May, 1980 
from 66- Shahjahanpur constituency has failed to lodge an 
Account of his election expenses at all as required by the Re 
presentation of the People Act, 1951 , and the Rules made 
thereunder ; 


And whereas the said candidate , cven after due notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

Now , therefore , in pursuance of soction 10A of the sald 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Muzaffar Hussain to be disqualified for being chosen 
as, and for being, a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of threc years from the dato of this 
order. 

[ No. UP - LA /66 / 80 ( 87) ] 


- 


अनः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतवद्वारा उक्त श्री कमरुद्दीन को संमद के किसी भी सदम के 
या किमी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की काला 
वधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० उ०प्र०वि०स० 66/ 80( 88)] 


भा०अ० 212. - यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
फि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान मभा के लिए माधारणनिर्वाचन 
के लिए 66-शाहजहांपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री राधेश्याम , मो० बहादुरगंज, शाहजहांपुर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 तथा तवधीन बमाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं। 

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
और मिषन मायोग का या समाधान हो गया है कि उसके पास बस 
प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य नही है । 


O . N. 210.-. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Kaniruddin, Mo. Tajukhel, Shahjahanpur , n contes 
ting candidate for gencral election to the Utiar Pradesh Le 
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अतः मब, उक्न अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग का एतबद्वारा उक्त श्री राधेश्याम को संमत के किसी भी सबन 
के या किसी राज्य की विधान मभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
जुने जाने और होने के लिए इस आदेश की सारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

[ सं० उ०प्र० वि०स० 66/ 80 ( 88 )] 


मा०अ० 214. यस , निर्वाधर प्रायोग का ममाधान हो गया है 
कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा में सिर नाधारण नितिन के लिए 
37-मास गांव ( प्रा० ) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री मिश्री लाल , ग्राम जगनियां उर्फ शाहपुर जिला गोरखपुर, लोक प्रति 
निधिष प्रधिनियम , 1951 तथा सबधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रोशिन 
अपने निर्वापन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिन करने में अमान रहे 


O . N. 212. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Radhey Shyam, Mo. Bahadurganj, Shahjahanpur, A 
contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh 
Legislative Assembly held in May, 1980 from 66 - Shahjahan 
rur constituency bas failed to lodge an account of his election 
expenses at all ag required by the Ropresentation of tho 
People Act , 1951, and the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate, even after due notice, 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
Tenson o justification for the failure ; 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of tho sald 
Act, thc Election Commission hereby declares tho said Shri 
Radhey Shym to be disqualified for being chosen 
as, and for being , a member of cither House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of 
State for a period of three years from the dato of this 
order. 


[ No. UP- LA / 66 / 80/88)] 


नई दिल्ली, 25 मार्च, 1981 
आ०७० 213. - यतः, मिर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 37 
बासगाव ( म००) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
सिमकू , ग्राम सिफरीडीह बुजुर्ग, पो० मिकरीगंग, जिला गोरखपुर, लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तबधीन बनाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में 
असफल रहे है । 

मौर यतः, उक्त उम्मीदवार मे, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी 
इस अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है पौर 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
प्रसफलता लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य मही है , 

मतः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एसदद्वारा श्री शिना को संसद के किसी भी सवन के या किसी 
राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने पौर 
होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए 
निरहित घोषित करता है । 

[ सं० उ०प्र० लो०स०/ 37/ 80 ( 14 )] 
New Delhi , the 25th March, 1981 
U . N . 213. - Whelcas the Election Commission is satisfied 
that Shri Jhinku, Village Sikridih Bujurg , P. O . Sikriganj, Dist. 
Gorakpur, a contesting candidate for general election to tho 
Lok Sabha held in January , 1980 from 37-Bansgaon (S . C .) 
constituency has failed to lodge an account of his olection 
expenses at all as required by the Representation of the 
People Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 


और यत., उमत उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इम असफलत के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इम 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या यायोचित्त नहीं है । 

प्रतः पग , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतपद्वारा उक्त श्री मिश्री लाल को समय के किसी भी मदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा प्रयवा विधान परिषद के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए बम प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं० उ०प्र०-लो० म० / 37/ 80 / (15)] 
O . N . 214. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Mishri Lal , Village Jignia Urf Shahpur , Dist. Gora 
khpur, a cootestiog candidate for general election to the Lok 
Sabha held in January , 1980 from 37 - Bansgaon ( S . C .) consti 
tuency has foilod to lodgo an account of his election expenses 
At all as required by the Representation of the People Act, 
1951, and the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after due notico , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfled that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

Now , therofore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Mishri Lalto bo disqualified for being chosen 
as, and for being , A member of either Housc of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
Statc for a period of three years from the date of this 
order . 

[ No. UP- HP / 37 / 80 (15) ] 
नई दिल्ली, 27 मार्च, 1981 
मा०४० 215. -~ यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
फि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए माधारण 
निर्वाचन के लिए 301 पोरया निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीववार 

श्री संतोष कुमार, जमुना रोड, पोरैया , जिला इटावा, लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 तथा तवघीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और यतः, उयत उम्मीदवार मे , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 
निर्वानम प्रायोग का यह ममाधान हो गया है कि उसके पाम इम अमफलमा 

के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य नहीं है । 
___ प्रत. मग, उमन अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 

प्रायोग एसवद्वारा उपस संतोष कुमार को संसद के किसी भी मवन के या 
किसी राज्य की विधान ममा प्रथया विषान परिषद के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इम पादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

__ [सं० उ०प्र०-वि०स०/ 301 / 80/( 89) ] 
Now Delbi, the 27th March, 1981 
O . N . 215. - whereas the Election Commission is satisfied 
that Shi Santosh Kumar , Jamuna Road, Auraiya Distt . Etawan, 
a contestiny candidate for general clcction to the Uttar Pra 
desh Lepislative Assembly held in May , 1980 from 301 
Auraiya constituency has failed to lodge an account of his 
olection oxpenses within the time and in the manncr required 
by the Representation of the People Act, 1951, and tho rules 
made thereunder ; 


And whereas the said candidate , even after due notico , 
has not given any reason or explanation for the falluro and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justificatiou for the failure : 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Jhinku to be disqualified for being chosen as, and 
for bcing, a member of cither House of Parliament or of 
tho Legislat ve Assembly or Legislative Council of A Stato 
for a period of thrce years from the dato if this order . 

[ No . UP - HP / 37 / 80 (14)] 
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- - - - - - - - - - - - 
And whereas, after considering tho representation made या किसी राज्य की विधान सभा भरवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने 
by the said candidate , the Election Conimission is further 
hatisfied that he has no good ren901 or justification for the 

और होने के लिए इन प्रादेश की तारीख से तीन वर्ग की कामावधि 
fallure : 

के लिए निरहिन घोषित करना है । 
Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 

मं० ३० लोग / 31/ 80 ( 16 ) ] 
Act, thu Election Commission hereby declares the said Shri 
Santosh Kumar to be disqualified for being chosen 

New Delhi, the 30th March , 1981 
as, and for being , & member of either House of Parliament 
Or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 

O . N . 217.. - Whereas the Election Commission is satisfied that 
State for a period of three years from the date of this 

that Shri Salik Ram. Mo. Bhichubaba, Ekauna. Baharaicha 
order . 

contesting candidate for genoral clection to the House of the 

Pcople held in January, 1980 from 31 - Bahraich constituency 
[ No. UP- LA/ 301 / 80( 89)] has failed to lodge an account of his election expenses at all 

as required by the Representation of the People Act , 1951 , 
भा०म० 216 ... यत., निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है and the Rules made thereunder ; 
कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण 

And whereas the said candidate , even after due notice , 
निर्वाचन के लिए 301 पार या निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले has not given any reason or oxplanation for the failure and 
उम्मीववार श्री हरीश कुमार मुहल्ला पड़ीम परवाजा , कस्बा प्रोरैया , 

the letion Commission is satisfied that he has no good 

reason or justification for the failure ; 
जिला इटावा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा नवधीन बनाए 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित पाने मर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 

Act, tho Election Commission hereby declares tho said Shri 
वाखिल करने में असफल रहे हैं । 

Salik Ram to be disqualifiod for being chosen 

as, and for being, a member of cither House of Parliament 
और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , मम्यक सूचना दिए जाने पर भी , or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 

State for a period of three years from the date of this 
इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 

order . 
निर्वाचन मायांग का यह समाधान हो गया है कि उपके पास इस 

[ No. UP- HP / 31 / 80( 16)] 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

आ०४० 218. — यतः , निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है 
अत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 

कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण 
पायोग एतवारा उक्त श्री हरीश कुमार को मंसद के किमी भी सदन के 

निर्वाचन के लिए 48-प्रायला निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीव 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने 

वार श्री हेमपाल सिंह, राजपुर कलो, बरेली , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
पौर होने के लिए इस प्रावेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 

1051 तथा नवधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा पाखिल करने में असफल रहे हैं। 
[ सं० उ०प्र० वि०म०/ 301/ 80 ( 90) ] 

और यनः, उफ्त उम्मीववार ने , मम्यक सूचना दिए जाने पर भी , इस 
O . N. 216.- -- Whereas the Election Commission is satisfied 

असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं किया है और 
that Shri Harish Kumar , Mohlla- Padhin Darwaja, Kasba Au 
raiya , Distt. Etawah , a contesting candidate for general elec 

निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इम प्रमफलता 
tion to the Uttar Pradesh Logislative Assembly held in May, 

के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 
1980 from 301- Auraiya constituency has failed to lodge an 
account of his eloction expenses within the timo and in the 

अन अब उक्त अधिनियम की धारा 10- के परमरण में निर्वाचन 
manner required by the Representation of the People Act , 
1951 , and the rules made thereunder ; 

आयोग एसद्वारा उपन श्री हेमपाल मिर को समद के किसी भी सवन 
And whereas, after considering the representation 

फे या किसी राज्य की विधान मभा अयथा विधान परिषद के मास्य चुने 
made by tho suid candidato , the Election Commission जाने और होने के लिए इस प्रा देश की तारीख से तीन वर्ष की कामावधि 
is further satisfied that he has no good reason or justifica 
tion for the failure ; 

के लिए निरहित घोषित करता है । 
Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 

[ सं० उ००वि०म०/ 48/ 80 ( 96) ] 
Harish Kumar to be disqualified for being chosen 
as , and for being, a member of either House of Parliament O . N. 218. -- Whereas the Election Commission is satisfied that 
or of the Tegislative Assembly or Legislative Council of a Shij Hempal Singh, Rajpur Kalan, Bareilly , a contesting 
State for a period of three years from the date of this 

candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislativo 
order. 

Assembly held in May, 1980 from 48- Amla constituency has 

failed to lodge an account of his election expenses at all 
[ No . UP - LA/ 301 / 80( 90 )] 

as required by the Representation of the People Act, 1951 , 

and the Rules made thereunder ; 
नई दिल्ली , 30 मार्च, 1981 

And whereas the said candidate , even after due notice, 
मा०४० 217 - - पतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है has not given any reason or explanation for the failure and 

the Election Commission is satisfied that he has no good 
कि जनवरी , 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 

re ! son o : justification for the failure ; 
31-बहराइम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सालिक राम 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the sald 
मो० बेघूधाबा, इकोमा , बहराइच , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 

Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
मथा तदधीम बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित पाने निर्वाचन व्ययों Hempal Singh to be disqualified for being choson 

ag, and for being, a member of either House of Parliament 
फा कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है । 

01 of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 

Stufë for a reijod of three years from the dato of this 
और यन , उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
order. 
इम असफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 

[ No. UP-LA / 48 / 80( 96)] 
निर्वाचन प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उमके पास इम 

आ०४० 219. -- यत , निर्वाचन आयोग का ममात्रान हो गया है 
अमफन्माता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोमित्य नहीं है ; 

कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान ममा के लिए सावरण निर्वाचन 
अनः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- के प्रमुसरण में निर्वाचन के लिए 57-पीलीभीत मिर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
प्रायोग एसद्वारा उमा श्री मानित राम को सपा के किसी भी सवन के 

अब्दुल माव, मो० मोहम्मद वामिल, पीलीभीत, लोक प्रतिनिधित्व 
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म ि - 115 ] नशा भी पनाए गए नियमों द्वारा अपेशिस 
प्रपन निवाचन व्यया का काई भी लेया दाखिल करने में मप्रकार रहे 


Now, therefore , in pursuance of Section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares tho said Shri 
Jainarayan Shukla to be disqualificd for being chosen 
13, and for being, a member of either House of Parliament 
Oj of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of thicc years from the date of this 
order . 

[ No. UP- LA / 79 / 80( 98) ] 


और यन , उक्त उम्मीदवार ने , सम्यना सूचना दिए जाने पर भी , 
इम अमफलना के लिए कोई कारण अचया स्पष्टीकरण नहीं दिया है 

और निर्वाचन अायोग का यह समाधान हो गया है कि उगके पाम 
इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

प्रन : अब, उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुमरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्द्वारा उक्त श्री अब्दुल पाबूद को संभव के किसी भी सदन 
के या किमी राज्य की विधान गभा अथवा विधान परिषद के 
मधस्प चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से पीन 
वर्ष की कालावधि के लिए निर्गहन घोषित करता है । 

[ मं० उ०प्र०-वि०म०/ 57/ 80 ( 97 )] 


नई दिल्ली , 31 मार्ष, 1981 
आ०मा० 221.- .-यनः,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 58-बरखेड़ा (प्रजा० ) निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव लाने वाले 
उम्मीदवार श्री राजाराम , मो० मोहतशिम ख , पीलीभीत, लोकप्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 नया सबधीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा काखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और अत. उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी 
इम प्रमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन पायोग का यह ममाधान हो गया है कि उसके पास एम 
प्रमफलमा के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं हैं , 


O . N . 219. --- Whereas the Election Commission is satisfied that 
Shri Abdul Mabood , Mo. Mohammad Wasil, Pilibhit, a 
contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh 
Legislative Assembly field in May, 1980 from 57 - Pilibhit 
constituency lius failed to lodge an account of his election 
expenses at all as required by the Representation of the 
People Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after due notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
Icaron or justification for the failure ; 

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the sa d Shri 
Abdul Mabood to be disqualified for being chosen 
as , and for being, a member of cither House of Parliament 
oi of the Legislative Assembly or Legislative Council of u 
State for a period of three years from the date of this 
order, 


प्रत ; अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एभदवाग उक्म श्री गजागम को संसद के किमी भी मवन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सवस्य जुने 
जाने और होने के लिए हम प्रादेश की नारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निहित घोषित करना है । 

[ सं० उ०प्र० वि०स० 58/ 80 ( 99 )] 
New Delhi, the 31st March , 1981 
O . N. 221 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Raja Ram, MO . Mohatshim Khan, Pilibhit, a con 
testing candidate for general election to the Uttar Pradesh 
legislative Assembly held in May , 1980 from 58 -Barkhera 
( S . C. ) constituency has failed to lodge an account of his 
election expenses at all as required by the Representation of 
the Pcoplc Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 


[ No. UP- LA/ 57 / 80/ 97 ) | 


And whereas the said candidate , even after due notico, 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Elc -tion Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure : 


भाआ० 220. ---यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारणनिर्वा 
चन के लिए 79- सीतापुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री जयमारायण शुक्ला, ग्राम बहाराइच , पो० माहोली, जिला मीतापुर, 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तवधीन यनाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेना दाखिल करने में 
असफल रहे है । 

और यम , उक्न उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
मिर्षाचन पायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य नहीं हैं , 

प्रमः अब , उक्त अधिनियम की धाग 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतदद्वारा उक्त श्री जयनारायण शुक्ला को संसद के किसी भी 
मदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के 
मदम्य चुने जाने और होने के लिए इस आवेग की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निरहिन घोषित करता है । 

मं० उ० प्र० वि०म०/ 70/ 80( 98 )] 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Raja Ram to be disqualified for being chosen 
ay, and for being, a member of either House of Parllainent 
0 ; of the I egislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this 
order. 


[ No . UP - LA / 58 / 80(99) ] 


मा०मा० 222. - - यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान मभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 54-बिमालपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री पुत्तन , मो० हबीबुल्ला खो ( १० ) सालपुर, जिला पीलीभीत, लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 सथा तदधीन बनाए गए नियमों मारा 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल 


O . N . - Whereas the Election Commission is satisfied that 
Shri Jainarayan Shukla , Village Bahrapur, P . O . Maholi, 
Distt. Sitapui , a contesting candidate for general election to 
the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May , 1980 
from 79 - Sitapur constituency has failed to lodge an account 
of his election expenses at all as required by the Representa 
tion of the People Act, 1951 , and the Rules made there 
under ; 

And where is the quid candidate , even after due notice. 
has not given uny season or explanation for tho failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure : 
100 GI /81 --- 2 


और यन , उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक पुचमा दिए जाने पर भी , 
इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
पौर निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इम 
अगफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य नहीं है ; 

प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्मिन 
प्रायोग एलबद्वारा उपल श्री पुमन को समद के किसी भी सदन के या 
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किसी राज्य को विधान सभा प्रथया विधान परिषद के सदस्य चुने 
गाने और होने के लिए इस आदेश की नारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहिन घोषित करता है । 

[ सं० उ०प्र०वि० / 50/ 80 ( 100 )] 


O . N . 222. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Putan , Mo, Habibllah Khan (S ) Bisalpur , Distt. Pili 
bhit, a contesting candidate for general election to tho 
Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May , 1980 from 
59 -Bisalpur constituency has failed to lodge an account of 
his election expenscs at all as required by the Representa 
tion of the People Act, 1951, and the Rules made there 
under ; 

And whereas the suid candidate, even after duo notice , 
has not given Any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
Tuson oi justification for the failure ; 


नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1981 
आ०म० 22 1.--- 11: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
फि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 37 1 गंगीन निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री भूदेव गिह वर्मा, प्राण लधुपुरा , पो० छर्रा, जिला प्रानीगढ़ ( उ०प्र० ) 
लोम प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तवधान बनाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित समय के अन्दर तथा रनि से निर्वाचन व्यगो का लेग्ना दाखिल 
करने में प्रमफल रहे है । 
___ और यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार 
करने के पश्चात निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
उसके पास इस असफलता के लिए कोई पनि फागण या त्यायोचित्य 
नही है । 

अतः प्रय , उक्स अधिनियम की धारा 10-2 के अमुमरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्छ। ग उक्त श्री भूदेव सिंह वर्मा को मंसद के किसी भी सदन के 
या किमी गण्य पी विधान सभा अथवा विधान परिषद के सवस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस पादेश की तारीन में नीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहिन घोषित करता है । 

[सं० उ०प्र० -वि०म० / 371/ 80 ( 104 ) ] 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the sald 
Act, the Election Commission hereby declares the sa d Shri 
Puttan to be disqualified for being chosen as , and 
for being, a member of either House of Parliament 

of the Legislative Assembly or Legislative Council of u 
State for a period of three years from the date of this 
order . 


[ No. UP- LA / 59 /80 / (100 )] 


मा०म० 223 -. - यन:निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 40-पूरमपुर निर्याचन क्षेत्र से चनाव लाने वाले उम्मीदवार 
श्री हंसराम , प्राम मुल्तानपुर, तह . पवायां, जिला शाहजहांपुर , लोक प्रति 
निधित्व अधिनियम , 1951 तथा तवधीन यनाए गए नियमों द्वारा प्रपे 
क्षित अपने मिर्वाधन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 
रहे हैं ; 


Now Delhi, the 1st April, 1981 
O . N. 224. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Bhoodov Singh Verma, Village - Ludhpura, P . 0 . 
Chharra , District - Aligarh ; Uttar Pradesh , a contesting 
candidato for general election to the Uttar Pradesh Legis 
lative Assembly held in May , 1980 from 371 - Gangiri 
constituency has failed to lodge an account of his election 
expenses within the time and in the manner required by 
the Representation of the People Act , 1951 , and the rules 
made thereunder ; 


19510 पक्ष पनायी 


और यतः, उपस उम्मीदवार मे, सम्यक सूचना दिए जामे पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
पौर निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास हम 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 


And whereas , after considering the represertation made 
by the sald candidato , the Election Commission is further 
satisfied that he has no good reason or justification for the 
failure %3B 


अन पब, उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतदाग उफ्त श्री हमराम को संसद के किसी भी सदन के या 
फिसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य कुने 
जाने पौर होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निहित घोषित करता है । 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act the Election Commission hereby declares tho said 
Shri Bhoodev Singh Verma to be disqualified for being 
chosen as, and for being, a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislativo 
Council of a State for a period of three years from tho 
date of this order . 


INo. UP-LA / 371 / 80 ( 104 ) ] 


[ सं० उ०प्र०-वि०स०/ 60/ 80 ( 101 ) ] 


O . N. 223. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Hans Ram, Village Sultanpur, Tehsil Puwayan, Distt. 
Shahjahanpur, a contesting candidate for general election to 
the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 
from 60-Puranpur constituency has failed to lodge an account 
of his election expenses at all as required by the Represen 
tation of the People Act , 1951, and the Rules made there 
under ; 


मा० अ० 225 - --यत:,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए माधारण 
निर्वाचन के लिए 7 -महमूदाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री विद्याधर , वकछुपा बाजार , मीतापुर, लोफ प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 19 51 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने 
निलिन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है । 


And whereas the said candidate, even after due notice, 
has not given any reason or explanation for the fallure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 


और यान , उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूमना दिए जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं विया है और 
निर्वाचन आयोग का यह ममाधान हो गया है कि उसके पास हम 
ममफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचत्य नहीं है ; 


Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares tho sa d Shri 
Hans Ram to be disqualified for being chosen 
As , and for being, a member of either Houso of Parliament 
01 of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three yeats from the date of this 
order. 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
मायोग एतवद्रारा उक्त श्री विद्याधर को मंसव के किसी भी पवन के या 
किमी गज्य की विधान मभा प्रश्रवा विधान परिषद के सदस्य चुने 
आने और होने के लिए इस मादेश की तारीख से तीन वर्ष की कापावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 


[ No . UP- LA / 60 /80( 101)] 


[ सं० उ० प्र०वि०म० / 76/ 80 ( 106 ) ] 


[ भाग II – बण्ड 


( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : मई 8 , 1981/ वैशाष 19, 1903 
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O . N , 225. - - Whereus the Election Commission is satisfied 
that Shri Vidyadhar , Wakbuwa Bazar, Sitapur a contesting 
Candidate for general clection to the Uttar Pradesh Legisla 
tive Assembly held in May , 1980 fiom 76 - Mahmudabad 
constituency has failed to lodge an account of his election 
expenses at all as required by the Representation of the 
People Act , 1951 , and the Rules made thereunder : 

And whereas, the said candidate , even after due notice , 
has not given any reason or explanation for the failure ond 
the Eiection Commission is satisfied that he has no fuod 
Teason or jus ification for the failue; 
___ Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Vidyadhar to be disquallied for being chosen as , and 
for being a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this onder. 

[ No. UP- LA / 76 / 80 (105 )] 


नई दिसलो , 2 अप्रैल, 1981 
मा० म० 226 - - यन., निमचिन पाया । फा मभाधान हो गया है 
मि. जनवरी 1980 में छा लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन घे लिए 
53- राबर्टसगंज (अजा० ) निर्वाचन क्षेत्र मे सुनाय गहने वाले उम्मीदवार 
श्री रधुनाथप्रसाद 109/ 384, रामकृष्ण नगर , कानपुर लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 नया तम् । मनन, 

निद्वारा प्रति अपने 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी ले , दाखिन सनने में असफल रहे हैं । 

और यतः, उका उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन पायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पाम इम अमफनना 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है ; 
___ मस: अब, उन अधिनियम की धारा 10- 2 के अनुसरण में निर्याधन 
पायोग एतद्वारा उन श्री रघुनाथ प्रसाद को ससद के किसी भी सदन 
के या किसी राज्य की विधान ममा अथवा विधान परिषद के 
सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख में तीन 
वर्ष की पालावधि के लिए निहिन घोषित करता है । 

[ सं० उ०प्र० ग्लो०म० /53/ 30 ( 19) ] 


और यतः, उमत उम्मीदवार ने , सम्पक सूचना दिए जाने पर भी , 
एम सफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण न दिया है 

और निर्वाचन प्रयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण मा न्यायोचित्य नहीं है, 

मात. अब , उक्त प्राधनियम की धारा 10-2 के अनुमरण में निर्वाचन 
कायोग एमद्वारा उक्त श्री वृमाई राम ( मा० ) को संसद के किसी भी 
सवन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रयया विधान परिपा के 
सदस्य चुने जाने और होने के लिए उस आदेश की सारीख से तीन वर्ष . 
की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

मं० उ०प्र०-वि०रा०/ 14/ 80 ( 108 )] 
O. N. 227. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Dujai Ram ( SC ), Umaria , Majro Pipariya, 
Bhadfar, Distt. Sitapur a contesting candidate for general 
election to the Uttar Pradesh Logislative Assembly held in 
May, 1980 from 74 - Behta constituency has failed to lodge 
an account of his election expenses at all as required by 
the Representation of the People Act , 1951 , and the Rules 
made thereunder ; 

And whereas tho said candidate, even after duo notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission 18 satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby doclaros tho said 
Shri Dujai Ram ( SC ) to bo disqualified for being chosen 
as , and for being, a member of elther House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the dato of this 
order. 

No. UP-LA / 74 / 80 (108 )] 
मा० अ० 22 8. - - यत , निर्वाचन मायोग का समाधान हो गया है 
कि मई, 1080 में हुए उत्तर प्रदेश विधान समा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 74 चेहटा निर्वाचन धान्न से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 

श्री माता प्रमाद, बेलामउ कालां, मुमताजपुर, जिला सीतापुर, लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाम्बिल करने में असफल रहे हैं । 
____ोर यन , उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण मही दिया है और 
निर्वाचन पायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस प्रमफलता 
के लिए कोई पयसि कारण या न्यायोचित्य नहीं है, 
___ मन मन, उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के मनुगरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतदद्वारा उपत श्री माता प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य को विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए स आदेश की भारीख मे सीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोपिन करता है । 

[सं० उ०प्र०-पि०स०/ 74/ 80( 109 )] 
O. N. 228.- -. Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Mata Prasad, Welamaukalan, Mumtajpur , Sitapur 
A contorting candidate for general election to the Uttar 
Pradesh Ledslative Assembly held in May, 1980 from 
74 -Behta constituency has falled to lodge an account of 
his election expenses at all as required by the Represen 
tation of the People Act, 1951, and the Rules made there 
under ; 

And whereas the sald candidate , even after duo notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission 18 satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 
___ Now , therefore, in pursuance of section 10A of the sald 
Act, the Election Commission hereby declares tho sald 
Shri Mata Prasad to be disqualified for being chosen As , 
and for being, a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislotive Council of a 
State for a period of three yours from the date of this 
order . 

[ No. UP- LA / 74 / 80 (109 ) ] 


New Delhi, tho 2nd April, 1981 
O . N. 226. --- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Raghunath Prasad , 109 / 364 , Ramkrishan Nagar , 
Kanpur, a contesting candidate for general election to the 
Lok Sabha held in January , 1980 from 53 - Robertsganj ( S . C . ) 
constituery has failed to lodge an account of his election 
expenses at all as required by the Representation of the 
People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 

And wherens the said candidato , even after due notico, 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reasod or justification for the failure ; 

Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares tho said 
Shri Raghunath Prasad to be disqualified for being chosen 
as, and for being , a member of either House of Parliament 
or of tho Legislative Assembly or Logislativo Council of a 
State for a period of three years from the date of this 
order . 


[ No . UP- HP / 53 / 80 ( 19 ) ] 


आ० अ० 227. - - पन , निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 
कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 7 1- हटा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लाने वाले उम्मीषवार 

श्री पुजई राम ( प्रा . ) , उमरिया , मजग पिपरिया भवफर , जिला 
सीतापुर, लोक नायित्व निगम, 1951 तथा लक्वीन बनाए गए 
मियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेम्बा दामिन 
करने में असफल रहे हैं ; 
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account of his election expenses at all as required by the 

Ropresentation of the People Act , 1951 , and the Rules made 
thereunder ; 

And whereas the said candidate , even aftel due notico , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
Tragon or justification for the failuic ; 

Now , therofoie , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission heiçby declaros tho said 
Shii Baby Ram to bo disqualified for being chosen ag , and 
for being, a member of cither House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of thrçe years from the data of this order . 

____ No. UP-LA/ 61 /80 (112 )1 

नई दिल्लो , 6 अप्रैल, 1981 
आ . अ 231 - - यल निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 
में हुए उसर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 
328- मासी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मुन्नालाल , 
20-गोखलेनगर , कोच , झांसी ( उ०प्र० ) लोक प्रनिनिधन्ध अधिनियम , 
1951 तथा तदीन बनाए गए निगमो द्वारा अपेक्षित अपमे निर्वाचन म्ययो 
का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 


नई दिल्ली, 4 अप्रैल , 1981 
मा०म० 229.- -यत , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई , 
1980 मे हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के 
लिए 6 I-पुवाया ( अ . जा . ) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री ऋषिदेव , निवामी , अंग रहीमपुर, नहसील जलालाबाद, जिला शाहजहां 
पुर , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तीन बनाए गए नियमो 
वारा अपेक्षित अपने निधन व्ययो का कोई भी लेग्या दाखिल करने में 
मसफल रहे है , 

भोर यत , उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए , जाने पर भी , 
इस प्रगफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह ममाधान हो गया है कि उनके पास इस प्रसफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है । 

मत मम, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण म निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री ऋषिदेव को समद के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख के तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित- घोषित करता है । 

[स० उ० प्र०वि०स०/ 61/ 80( 111)] 
Now Delhi, the 4th April, 1981 
O . N. 229. -- Whercas the Election Commission is satisfied 
that Shri Rishidev, R / o Jera Rahimpur , Tehsil Jalalabad , 
Distt. Shahjahanpur, a contesting candidato for genoral 
clection to tho Uttar Pradesh Legislative Assembly held in 
May, 1980 from 61 - Puwayan ( SC ) constituency has failed 
to lodge an account of his election expensos at all as 1c 
quired by the Representation of the People Act , 1951 , and 
tho Rules made thereunder : 

And whereas tho said candidate , even after duo notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no gooi 
reason or justification for tho failure ; 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, tho Election Commission hereby declares the said 
Shri Rishidov to be disqualified for boing chosen as , and 
for being , a member of aither House of Parliament or of 
tho Legislativo Assembly of Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order. 

[ No . UP- LA / 61 / 80 (111 )] 
मा० अ० 230 - - यस निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई , 
1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के 
लिए 6 1-पुवायो ( प्र . जा . ) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री बाबूगम , मो . कसभरा, पुवाया, जिला शाहजहापुर , लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 तथा तन्द्धीन बनाए नए नियमो द्वारा अपेक्षिन अपने 
निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं । 

और गन उन उम्मीदवार मे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , इस 
प्रमफलता के लिए कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इम अमफानना 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिन्य नहीं है ; 

प्रप्त . अम, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण मे निर्वाचन 
पायोग एसहवाग उक्त श्री बाब गम को समद के किसी भी मवन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस आदेश की सारीख से तीन वर्ष की काला 
वधि के लिए निरष्टिन घोषित करता है । 

[ स० उ०प्र०-वि०म० 61/ 80( 112 ) ] 
O. N. 230. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Babu Ram, Mo. Kasbhara, Puwayan , Distt . 
Shahjahanpur, a contesting candidate for general election to 
the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May , 1980 
from 61-Puwayan (SC ) constituency has falled to lodge an 


और यन उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जान पर भी , 
इम प्रसफरलगा के लिए काई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं किया हैं और 
निर्वाचन आयोग का यह ममाधान हो गया है कि उसके पास इस प्रमफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नही है , 

प्रत भब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्धानन 
पायाग पतवाग उक्म श्री मुन्ना लाल को समद के किसी भी मदन के 
या किसी राज्य की विधान मभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने 
जाने पौर होने के लिए हम आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालाधि 
के लिए निर्गहत घोषित करता है । 

म० उ० प्र०-वि० स० / 328 / 80 ( 113) ] 
New Delhi, the 6th April, 1981 
O . N . 231 _ Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Munna Lal, 20 - Gokhale Nagar , Konch, Distt . 
Jhansi ( U . P . ) , a contesting candidate for general election to 
the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May , 1980 
from 328-Jhansi constituency has failed to lodge an account 
of his clection expenses at all as required by the Repre 
Sentation of the People Act, 1951 , and the Rules made 
thereunder ; 

And whereas tho said candidate , even after duo notice , 
has not given any reason or explanation for the failuro and 
the Election Commission to satisfied that he has no good 
joasor or justification for the failure ; 

Now , thereforo, in pursuanco of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shil Munna Lal to be disqualified for being chosen as, and 
for being, a member of cither House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three yeais from the date of this order . 

INo . UP- LA / 328 /80(113) ] 
मा०अ० 232 --- निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 
मे हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन के लिए 
328- शामी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव राखने वाले उम्मीदवार श्री रमेश पानाव 
137 जरयाना, झांसी , ( उ०प्र० ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा 
नधीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई 
लेखा दाखिल करने मे असफग्न रहे है , 

और यत उक्त उम्मीदवार मे , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इम अफमलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण महीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पाग इम अमनना 
के लिए कोई पर्याप्त पारण या न्यायोचित नहीं है ; 


- 


- - 
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- - - - - - - - - - - 
___ अन अब , उमत अधिनियम की धारा 10-क के अनुमरण में निर्वाचन 

आ० अ० 2 3 4 - यतः, निर्वाचन प्रायोग का यह समाधान हो गया 
प्रायांग एतदवारा उक्त श्री रमेश पाजाव को समद के किसी भी सदन है कि जनवरी , 1980 में हुए लोक सभा के लिए माधारण निर्वाचन के 
के या किमी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने लिए 7 -करोल बाग ( प्र . जा० ) निर्वाचन क्षेत्र में चुनाय लड़ने वाले 
जान और होम के लिए हम आदेश की तारीख मे तीन वर्ष की पाला उम्मीवार श्री बाबूलाग्न टोरी , 4945/ 41), रंगरपुरा , करोल बाग, नई दिल्ली , 
वधि के लिए निर्गहत घोषित करता है । 

लोका प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 नथा सधीन बनाए गए नियमा 

द्वारा अपेक्षिप्त समय के अन्दर तथा गति से निर्वाचन व्ययों का नेता 
[ स० उ० प्र०-वि . स . 328780( 114 )] 

दाखिल करने में असफल रहे है ; 
O . N. 232. --. Whereas the Election Commission is satisfied 

और यन , उक्त उम्मीदवार द्वारा किये गये प्रभ्यावेदन पर विचार 
that Shii Ramesh Azad, 137, Hnjalyana , Jhansi ( U . P .), । 
contesting candidate for general election to the Uttar करने के पश्चात् , निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
Pradesh Legislative Assembly held in May , 1980 from 
328- Jhansi constituency has failed to lodge an account of 

उमके पाग इम असफलता के लिए कोई पर्याप्न कारण या न्यायोचित्य 
his election expenses at all as required by the Representation नहीं है , 
of the Peoplo Act, 1951, and the Rules made thereunder%; 

अत अब , उमस अधिनियम की धाग 1 -क में मनुसरण में निर्वाचन प्रयोग 
Aąd whereas the said candidato , even after due notice , 
han not given any reason or explanation for the failure and गतद्वारा उक्त श्री बाबू लाल टोरी को मंमद के किमी भी मदन के या किसी 
the Election Commission is satisfied that he has no good राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के माम्य चुने जाने और 
neuson or justification for the failure ; 

होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ग की कालावधि के लिए 
Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said मिर्गहन घोषित करना है । 
Act, the Election Commission hereby declaros the suid 
Shri Ramesh Azad to be disqualified for being chosen as , 

[ म . दिल्ली- लो० म . 7/ 80 ( 2 )] 
and for being, a member of either House of Parliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 

O. N . 234. - - Whereas the Election Commission is satisfied 
Stute for a period of three years from the date of this 

that Shri Babu Lal Torl , 4945 / 40 , Regharpura, Karol Bagh , 
order , 

New Delhi, A contesting candidate for general election to 
[ No . UP-LA / 328 / 80( 114) ] the House of the People held in January , 1980 from 7 - Karol 

Bagh ( S . C . ) constituency has failed to lodge an account 
नई दिल्ली, 7 अप्रैल , 1981 

of his clection expenses within the time and in the manner 

required by the Representation of the People Act, 1951 , 
मा० अ . 233. - -यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है and the rules made thereunder ; 
कि अनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वासन के लिए 

And whereas, after considering the representation made 

by the said candidate , the Election Commission is further 
7-करोल बाग ( म० जा . ) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीद satisfied that he has no good reason or justification for the 
वार श्री कालुगम , मं० नं0 5 261, गली न० 7, कृष्णा नगर , दिल्ली लोक 

failure ; 
प्रनिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा मधीन बनाए गए नियमो भारा अपे ___ Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
क्षित अपने निर्वाधन व्ययो का कोई भी लखा दाग्निल करने में असफग्न 

Act, the Election Commission hereby declares tho said 
Shri Babu Lal Tori to be disqualified for being chosen as. 
and for being, a member of cither House of Parliament 

or of the Legislative Assembly or Legislative Council of 
और यमः, उनत उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , a State for a period of three years from the date of this 
धम असफलता के लिए कोई कारण प्रथया माष्टीकरण नहीं दिया है और 

order. 
निघांचम प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस अमफलता 

[ No. DL- HP / 7 / 80 ( 2 ) ] 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

आ० अ० 2 3 5.--. -यतः, निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है 
अमः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-1 के अनुसरण में निर्वाचन 

कि मई , 1980 मे हए उत्तर प्रदेश विधान मभा के लिए गाधारण निर्वाचन 
आयोग पनताग उक्त श्री कालू राम को संसद के किसी भी सवन के 

के लिए 8G- हरदोई निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
या किमी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिपत्र के सदस्य चुने 

गम प्रताप सिंह , ग्राम उदग , नेवालिया, डा० उदरा, जिला हरदोई , लोक प्रति 
जाने और होने के लिए इस आवेण की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 

निधित्व अधिनियम , 1951 तथा सधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 
के लिए निर्गहन घोपित करता है । 

अपने निर्वाचन व्यपों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है । 
[म० दिल्ली-लो० म०/ 7/80( 1) ] 

गौर यत उक्न उम्मीदवार ने, सम्यफ मूबना दिए जाने पर भी , इस 

अगफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया हैं और 
New Delhi, the 7th April , 1981 

निर्वाचन भायोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पाम इम ममफलता 
O . N. 233. - Whereas the Election Commission is satisfied के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य नहीं है ; 
that Shri Kalu Ram , H .No, 5261, Gali No. 7 . Krishan Nagur 
Delhi, a contorting candidate for general election to the 

अन अब , उक्त अधिनियम की धाग 10-या के अतुमरण में निर्वाचन 
House of the People held in January , 1980 from 7 -Karol 
Bagh ( S . C .) constituency has falled to lodge an account of 

प्रायोग एतद्धारा उफन श्री राम प्रताप सिह को संसद के किसी भी सदन के 
bis election expenses at all as required by the Representation या किसी राज्य की विधान सभा अयया विधान परिषद् के सदस्य खुने 
of the People Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 

जाने और होने के लिए इस पावेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
And whereas the said candidate, even after due notice , 

के लिए निहित घोपिन करता है । 
has not given any reason or explanation for the fuilure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 

[ सं० उ० प्र० वि० स० 86/ 80 ( 1 13 ) ] 
reason or justification for the failure ; 
Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 

O . N. 235 . — Whereas the Election Commission is satisfied 
Act, the Election Commission hereby declares the said 

that Shri Ram Pratap Singh , Village Udra Newalin , P . O . 
Shri Kalu Ram to be disqualified for being chosen as , and 

Udra , Distt. Hardoi, & cortesting candidate for general 
for being , a meinber of cither House of Parliament or of 

cloction to t110 Uttar Piadesh Legislative Assembly held in 
tho Legislative Assembly or Logislative Council of a State 

May , 1980 from 86 -Hardoi constituency has failed to lodge 
for a period of three years from the date of this order , 

an account of his election expenses at all as required by 

tho Ropresentation of the People Act, 1951 , and the Rules 
[ No . DL - HP / 7 / 80 (1 ) ] made thoreunder ; 
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And whereas tho said candidate , ever after due notice 
has not given any reason or oxplanation for the failure and 
the Election Commission in satisfied that he has no good 
reasop or justification for the failure ; 


Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Açt , the Election Commission hereby declares the bald 
Shri Ram Pratap Singh to be disqualified for being chosen 
as, and for being, a member of either Houso of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
Stato for a period of three years from the date of this 
order . 


[ No . UP- ILA / 86 /80 ( 115) ] 


मा० अ० 2 3 6. -- यम , निर्वाचन प्रायोग का ममाधान हो गया है 
कि मई, 1980 में हुए उसर प्रवेश विधाम मभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 88-पिहामी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
दिनेश चन्द्र, मो० दिलेग्गंज , फस्बा शाहायाद, हरदोई, लोक प्रतिनिधित्य 
अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने 
निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा पाखिल करने में असफल रहे है , 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् गूचना दिए जाने पर भी 
इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया हैं और 
निर्वाचन पायोग का यह समाधान हो गया है कि उसने पास इस असफलना 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है ; 


अतः प्रय , उमत अधिनियम की धारा 10 -2 के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री दिनेश चन्द्र को संसद् के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सवस्य चुने जाने 
पौर होने के लिए इम पादेश की सारीख से तीन वर्ष की कालायधि के 
लिए निरहित घोषित करता है । 

[मं० उ० प्र०-वि० स० 88/ 80( 116) ] 


फिसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् सदस्य पुने जाने 

ग्री होने के लिए आदेश इम की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि में लिए 
निहित धापित करना है । 

[म० उ० प्र० वि० म०86/ 80 ( 117) ] 
O . N . 237 , - Whereus the Election Commission is sutisfied 
that Ramsingh, Village Sarehaloo , P. O . Rabha, Distt. Hardoi , 
il contesting candidate for general clection to the Vitar 
Pradesh Legisla . ive Assembly held in May , 1980 from 
88-Pihani consti uency has failed to lodge an account of 
his election expenses in the manner required by the Repre 
scntation of the People Act, 1951, and the Rules made there 
under ; 

And whereas the said candidate , even after due notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
The Election Commission is satisfied that he has no good 
reason Or justification for the failure : 

Now , therefore , in pursuance of section 104 of the said 
Acl. the Election Comini von hereby declares the said 
Shri Ramsingh to be disqualificd for being chosen ax, and 
for being, a member of cither House of Parliament or of tho 
Legislative Assembly or Legislative Council of a Stato for 
& period of three years from the date of this order. 

[ No . UP - LA / 88 / 80( 117)] 
मा० अ० 238 ....यत:, निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है 
कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रवेश विधान सभा के लिए माधारण निर्मा 
चन के लिए 90-बिलग्राम निवांचा क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री राम मन, गाम छाछपुर , डा . मनूरापुर, तहमोल बिलग्राम , जिला 
हरदोई, लोक प्रतिनिधिय अधिनिगम , 1951 लथा तद्धीन बनाए गए 
नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन क्यों या कोई भी लेखा माखिल करने 
में असफल रहे है । 

और यतः, उक्त उम्मीदवार में , सम्पर पूचना दिए जाने पर भी , इस 
अमफलता के लिए कोई कारण अथवा साष्टीकरण नहीं दिया है मौर 
निर्वाचम प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इम प्रमफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिन्य नही है । 

अतः अब , उन अधिनियम की धारा 10- 2 के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एनद्वारा उन्न श्री राम गरन को मंसद् के किसी भी सवन के या 
किसी राज्य की विधान सभा प्रयका विधान परिषद के सदस्य घुमे जाने और 
हाने के लिए. हम आदेगा की तारीख मे तीन वर्ष की कालावधि के लिए 
निरहिन घोषित करता है ; 

[सं० उ० स० वि० प्र०/ 90/ 30 ( 118 ) ] 
0 . N. 238 - - Whereus the Election Commission is satisfied 
that Shri Ramsaran , Village Chhochhpur, P . O . Mansurapur, 
Tehsil Bilgram , Distt. Hardoi, a contesting candidate for 
gencial election to the Uitar Pradesh Legislative Assembly 
held in May , 1980 from 90- Bilgrarn constituency has failed 
to ludge an account of his elec ion expenses at all as required 
by the Representation of the People Act, 1951, and the 
Rules made thereunder ; 

And whercas the said candidate , even after duc notice , 
this not given any icason or explanation for the failure and 
The Flection Commission in satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 


O . N . 236... - Whereas the Election Commission is sutilled 
thet Shri Dinesh Chandra, Mo. Dilerganj, Kasba Shahabad, 
Hardoi, a contesting candidate for general election to the 
Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 
88 -Pihani constituency has failed to lodge an account of his 
election expenses al all as required by the Representation of 
the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 


And whereas the said candidate, even after duc notice , 
has not given any reaşon or explanation for the failure and 
the Election Commission is 9tisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 


Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act . the Election Commission hereby declares the said 
Shri Dinesh Chuudid to be disqualified for being chosen 
us . And for being, a menber of ci her House of Parliament or 
of the Legislative Assembly of Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this order . 

[ No. UP- LA / 88 / 80 (116 )] 


आ० अ० 237 - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि मई , 1980 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन के 
लिए 88-पिहानी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
राम सिंह, सरेल , पो० राया, जिला हरदोई, लोक प्रनिनिधित्व अधिनियम , 
1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने 
निर्वाचन स्पयों का लेखा वाखिल करने में असफल रहे है । 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , मम्बर सूचना दिए जाने पर भी , हम 
परसफलता के लिए कोई कारण प्रयया मष्टीकरण नहीं दिया हैं औरनिर्वाचन 
प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए 
कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है । 


Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Ele tion Commission hereby declares the said 
Shri Ramsaran to be disqualified for being chosen 
as, and for being. a member of either House of Parliantent or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
Stute for a period of thicc ye irs from the date of this order . 

[ No. UP-LA / 90 / 801118)] 
नई दिल्ली , 8 अप्रैल, 1981 
आ० अ० 2 39. ---यन , निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 
कि मई , 1980 में हुए उतर प्रदेश विधान ममा के लिए मारण दिन 
के लिए 85- अहिोरी ( म . मा ) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव साने पाले 
उम्मीदवार श्री राम भरोमे. ग्रा . डा . बालामऊ , जिला हरदोई, मोक प्रनि 
निधित्व अधिनियम , 195 । तथा मर्धन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 


रात: कब , धिनियम की धारा 164 के अनुमरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतदतारा उक्त श्री रामसिंह की समद के किसी भी मदन फेया 


[ भाग 


- 


3 ( iii ) ] 
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- 


- 


and for belog , a member of ei ber Houso cf Parliament or of 
tha Legislative Assembly or Legislative Council of a Stato 
for a livind of three years firm the slutte of this order , 


[ No . UP -LA/ 89 /801120 )] 


मपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा अखिल करने में प्रायफल रहे हैं , 
और यतः, मम जम्मावार ने , सग्या सूचना लिए जाने पर भी , 
प्रमफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्ट करण नही दिया है और निर्वाचन 
प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस अमफनता के 
लिए फोई पर्याप्त कारण या भ्यायोचित्य नहीं है । 

प्रत प्रय, उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनमरण में निर्वाचन 
आयोग एमाग उक्त श्री राम भरोमे को संसद के घिसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने 
भीर होने के लिए इस मादेश की तारीख में तीन वर्ष की कालावधि के लिए 
निहित पोषित करता है । 

[मं० उ० प्र० वि० ग०/ 85/ 80 ( 119)] 
New Delhi, the 8th April , 1981 
O . N. 239. -.- Whereas the Election Commission is satisfied 
tbat Shri Ram Bharose , Village - P . O . Balamau , District 
Hardoi, a cou esting candidate for general election to the 
Uttar Piedesh Legislative Assembly held in May , 1980 from 
85- Ahirori (S . C .) constituency has failed to lodge an account 
of his election expenses at all as required by the Represen 
tation of the People Act, 1951, and the Rulcs made thereunder; 

And whereas the said candidato , cven after due notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Ram Bharose to be disqualified for being choscn 
as, and for heing, a member of ei hei House of Parliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this order. 

[ No . UP -LA / 85 / 80 ( 119)] 
मा० मा0 240: ~- यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 8 9- शाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र से घुनाथ लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
ज्याला शंकर , मो० दिलेरगंज , पाम्या शाहाबाद, जिला हरदोई, लोक 
प्रतिनिधित्य अधिनियम , 1951 तथा सदधीन बनाए गए नियमों द्वाग 
अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल 


मा०म० 241 . - यत . निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है कि मई , 
1980 मे हुए उतर प्रदेश विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन के 
लिए 75-बिमा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाय लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दुर्जन , 
जगनेहया, रागा करमाई. मीतापुर ( यू०पी० ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 तथा तधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों 
का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे है ; 

और यत. उक्म उम्मीदवार ने , मम्बक सुचना दिए जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण प्रधया स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इम अमफलमा 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है ; 

अतः अब , उस्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एकद्वारा उक्त श्री दुर्शन को ममव के किमी भी मदन के या किसी 
राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और 
होने के लिए इस प्रादेश से नीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित पोषित 
करता हैं । 

[ स० उ०प्र०वि०सं०/ 75/ 80 ( 121 )] 


O . N . 241. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Durjan, Jagnchaya, Raja Karnai, Sitapur ( U . P .) 
a contesting candidate for general election to the Uttar 
Piadesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 75 
Biswan constituency has failed to lodge an account of his 
election expenses at all as required by the Representation of 
the People Act , 1951 , and the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidute, even after due notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Flection Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the fallure ; 

Now , therefore , in pursuance of section 104 of tho 
said Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Durjan to be disqualified for being chosen as , and for 
being, a member of ejthor House of Parlament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a 
period of three years from the date of this order, 

[ No . UP- LA / 75 / 80 ( 121 ) ] 


पौर मतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्पर सूचना दिए जाने पर भी इस 
असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्धा 
पन प्रायोग का यह ममाधान हो गया है कि उसके पाम इस अमफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है । 
__ अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एमद्वारा उक्त श्री ज्याला शंकर को संसद् के किमी भी सपन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्प चुने जाने 
पौर होने के लिए इम मादेश की तारीख मे तीन वर्ष की कालावधि के 
लिए निरहित घोषित करता है । 

[मं० उ० प्र०-वि० म०/ 89/ 80 ( 120) ] 


मा०मा० 242. - यसःनिर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई , 
1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन के 
लिए 96-भगवन्त नगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वामे उम्मीदवार 
श्री फतेह बहादुर सिंह ग्राम व पो० अकवावाद, जिला उभाय , लोक प्रतिनि 
धित्व अधिनियम , 1951 तथा मधीन मनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 
अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे 


O. N . 240. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Jwala Shankar , Mo. Dilergunj, Kasba Shahabad 
Distt. Hardoi a contesting candidate for generl elec ion to 
the Uttar Pradesh Legislative Assembly bald in May, 1980 
from 89 - Shahbad constituency has failed to lodge an account 
of his election expenses in the manner required by the 
Representation of the Pcople Act, 1931 , and the Rules made 
thereunder ; 


और यतः, उक्त उम्मीदवार ने सम्यक सुचना दिए जाने पर भी , इम 
अमफलता के लिए कोई कारण अपका स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
मिर्धाचन प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास इस असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 


And whereas the said candidate , even after due notice , 
has not given any reason or explanation for the fallure and 
the Election Commission is satisfied that he bas no good 
Teoson or justification for the failure ; 

Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Eloction Commission hereby declares the said 
Shri Jawala Shankar to he disqualified for being chosen as, 


मन . मम , उक्त अधिनियम की धाग 10- फ के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री फतेह बहादुर सिंह को संमद के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रथवा विधान परिषद के सदस्य 
चुने जाने पोर होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की माला 
वधि के लिए निहित पोषिन करता हैं । 

[ सं० उ०प्र०-वि०म०/ 96/ 80 ( 122) ] 
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O . N . 242. - - Whereas the Election Commission is Batis 
fiel that Shri Fateh Pahadur Singh, Village and P. O . Akwa 
bad , District Unnao , a contesting candidate for general elec 
tion to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in 
May , 1980 from 96 - Bhagwant Nagar constituency has failed 
to lougo an uccount of his election expenses at all as iequir 
ed by the Representation of the People Act, 1951 , and the 
Rules made thereunder ; 


And whereas the said candidate , oven uiter due notice , 
has not given any jeason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the 
Said Act , the Election Commission liereby declares the said 
Shri Fateh Bahadu Singh to be disqualified for being chosen 
als, and for being, a menyber of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three yearA from the date of this order. 

No . UP-IA /96, 80( 122 )] 
नई दिल्ली, 19 अप्रैल 1981 
आ० 2 43 – यसःनिर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है कि मई , 
1980 मे हुए उत्तर प्रदेश विधान मभा के लिए माधारण निर्वाचन के 
लिए 141-हेवर गढ़ निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
पुषहरन , ग्राम बहरामपुर, पो० हैवगढ़, जिला बारावकी, लोक प्रतिनिधित्व 
मधिनियम , 1951 सथा सद्धान बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी नेत्रा दाखिल करने में असफल रहे है ; 

और यतः , उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इम अमफलमा के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
पौर निर्वाचन आयोग का यह ममाधान हो गया है कि उसके पास इम 
असफलता के लिए कोई पर्याप्न कारण या न्यायाचित्य नहीं है ; 


और यस , नात उम्मीदवार ने, सम्यक् मुचना दिए जाने पर भी 
इस प्रगफलता के लिए कोई कारण यता माप्टीकरण नही दिया गया है 
और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पाम उस 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है ; 

अन अय , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुमरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद धारा उक्त श्री धर्म प्रकाश को संसद् के किसी भी मदन के 
या किसी राज्य की विधान ममा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने 

और होने के लिए इम प्रावेश की मारीख मे तीन वर्ष की कालावधि के लिए 
निहित घोषित करना है । 

[म० उ० प्र०-वि० स०/97/ 80 ( 124 ) ] 
New Delhi, the 14th April, 1981 
O . N . 244 . - -Whereas the Election Commission is sutis 
fied that Shri Dharm Parkash , Chandangan ) Maurawan , 
Unnno a contcs ing candidate for general election to the 
Ultar Piadesh Lcg inlative Assembly held in May , 1980 
from 97 -Purwa constitucncy has failed to lodge an account 
of his election expenses at all as required by the Representa 
tion of he People Act, 1951, and the Rules made there 
under ; 

And whereas the said candidate , even after due notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or jus ification for the failure ; 


___ Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Dharm Prakas) to be disqualified for being chosen as, and 
for being a member of either House of Parliament or of 
the Legislalive Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of thiec years from the date of his order . 

[ No, UP -LA/ 97 / 80 (124)] 
आ० आ० 2 15. -- यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए माधारण 
निर्वाषन के लिए 97- पुरवा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री रमिक बिहारी श्रीवास्तव, मो० फस्तोलवा , पुरवा, उन्नात्र , लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 नथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 


और यस , उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह ममाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोनित्य नहीं है ; 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धाग 10-2 के अनमरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्वारा उस श्री दुग्न हरन को ममद के किसी भी सदन के या किमी 
राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने 
के लिए इस पावेश की मारीन से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिम 
घोषिम करता है । 

[ मं० उ० प्र०वि०म०/ 141/80( 123) ] 
New Delhi, the 9th April, 1981 
O . N . 243. - Whereas the Election Commission is satis 
fled that Shri Dukbharan , Village Behrainpur, P . O . Haider 
garh, Distt. Barabanki. a contesting candidate for general 
cloction to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in 
May, 1980 from 141-Haidergarh constituency has failed to 
lodge an account of his election expenses at all as required 
by the Representation of the People Act, 1951 , and the 
Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after due notice , 
has not given uny reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied thal he has no good 
Teason or justification for the failure ; 

Now , therefore, in pursuance of section 10 . 1 of the said 
Act, the Election Commission hereby declares tho said Shri 
Dukhharan to be disqualified for being chosen As, and 
for being a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
Stute for a period of three years from the date of this order. 

[ No. UP- LA / 141 / 80/ 123)] 
नई दिल्ली, 14 अप्रैल , 1981 
आ . 40 2 44: - - यामः,निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 
कि मई , 1980 में हुए उनर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्या 
चन के लिए 97-पुरवा निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
धर्म प्रकाश , चन्दनगंज, मौरावा, उन्नाथ , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 तथा मधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 


अब अब , उफ अधिनियम की धारा 10- 7 के अनुमरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्दाग उक्त श्री रमिक बिहारी श्रीवास्तब को संसद के किसी भी 
मदन के या किसी राज्य को विधान सभा अथवा विधान परिषद् के मदम्य 
चुने जाने और होने के लिए इम प्रादेण की नारीख मे तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

[ म० उ०प्र०-वि०म० 97/ 30 ( 125 ) ] 
O . N 245. - Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Rasik Bihari Shrivastava , Mo. Kastolwa, 
Purwa, Unnao a con cating candidate for general election 
to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 
1980 from 97 -Purwa constituency has failed to lodge an 
account of his election expenses at all as required by the 

Representation of the People Act , 1951, and the Rules 
made thereunder ; 

And whereas the suid candidate, even after due notice . 
hus not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no quod 
reason or jus ification for the fnilure ; 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, tho Election Commission hereby declares the said Shii 


[ भाग II----खण्ड ( ii ) ] 
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- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


Rasik Bihai Shrivag ava to be disqualified frys being chosen att 
and for being a membet of either House of Parliament or at 
the Lewislative Assembly oi Legislative Council of a State 
for a period of the years from the date of his order 


ON 247, - -Whereas the Election Commission 18 satis 
f [ 15 HYati Dult 53 , AMuna Nagar Etah ( U P .) a 
Lontenung wundidie for general clection to the Lok Sabha 
from Uitul Pradesh held in January , 1980 from 71- Etah 
consti nency has failed to lodge an account of his clection 
cxpcnscs at all required by the Representation of the 
Pcople Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 


And whereas the said candidate , even after clue notice . 
has not given any reason o explanation for the failure and 
The Tlcction Commission is satisfied that he has no good 
reason w illsification for the fulure ; 


Now , thercfore . In pustance of section 10A of the said 
Aut, he Tlection Commission hereby declares the said Shri 
Yagya Duit to be disqualifici fuori ihosch 15 and 
for being a member of cither House of Parliament or of 
the I cgislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order . 


[ No. UP- LA / 97 / 80( 125)] 
मा० अ० 246 -- यत , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि जनवरी, 1980 मे हा उत्तर प्रदेण से लोक सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 71-7टा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री भगवान, नगला टोडी मजरा चिलौली अहमदपुर, डा . चिलौली 
अहमदपुर , जिला एटा ( यू०पी० ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
तथा नद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित आपने निर्वाचन व्ययों का 
कोई भी लेना दाखिल करने में असफल रहे है , 

और यत , उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , हम 
असफलता के लिए काई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह ममाधान हो गया है कि उसके पास इय असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है , 

अस अम , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री भगवान का समद के किसी भी मदन के या 
किसी राज्य की विधान गभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने 
और होने के लिए इस आदेश की तारीख मे तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निहित घोषित करता है । 

[ म० उ०प्र० लो०म० 71/ 80 ( 20 ) ] 


O . N. 246....- Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Bhagwan Nagla Tori Majia Chiloli Ahmedpur , 
Post Chilolı Ahmedpur, Distt, Etih ( U .P . ) a contesting 
candidato for general election to the Lok Sabha from Uttur 
Pradesh held in January , 1980 from 71- Etah constituency has 
failed to lodge an account of his elec ion expenses at all 
as lequired by the Representation of The People Act, 1951, 
and the Rules made theieunder ; 


And wheroas the said candidate , even after due notice, 
has not given any icason o1 explanation for the failure on 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hecby declarcs the said Shri 
Bhagwan to be disqualified for being chosen as , and 
for being, a membei of cither House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of State for 
a period of three years from the date of this order . 


[ No. UP- HP / 71 / 80( 21)] 
आ०अ० 248 -~-यत , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि जनवरी , 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए माधारण 
निर्वाचन के लिए 68-फखाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री मान सिंह , ग्राम लोनेपर , पो० प्रा० बिलमारी जिला 
फर्रुखाबाद ( उ०प्र० ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा नद्धीन 
बनाए गए नियमो ताग अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे है , 

और यत., उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , इम 
अगफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है , 
___ अम अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 

आयोग एतद्वारा उक्त श्री मान सिह को समद के किसी भी मदन के या 
किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने 

और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहिन घोषित करता है । 

[ सं० उ०प्र०- लो०म० / 68/ 80 ( 22 )] 
O . N. 248 - whereas the Election Commission is sutis 
lied that Shu Man Singh , Village Hotepur , P О . Bilasari, 
Distt , lamukhabad (UP ) a contesting candidate foi general 
clcction to the Lok Sabha from Uttar Predesh held in 
Tanuary, 1980 from 68- Farrukhabad constituency has failed 
to lodge an account of his election expenses at all as required 
by the Representation of the People Act, 1951, and the 
Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after duc notice , 
has not given any cason ou explanation for the failure and 
the Election Commissinn 19 satisfied that he has no good 
ieason Oj lustification for the failure ; 

Now , horeloje, in puusuance of scction 10A of the said 
All hc Election Commission herely declares the said Shri 
Muu Singh to be disqualificd for being chosen as , and 
for being a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or I cgislative Council of a State 
foi a period of three vers from the date of this order. 

INo UP- HP / 68 / 80 (221 ] 
मा० अ० 249 ----यन , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
फि जनवरी, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण 
निर्वानन के लिए 68-फर्मग्याबान निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री विद्या सागर , ग्रा० तथा पो० प्रा० गिगेली, फर्रुखाबाद 
( उ०प्र० ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तदधीन बनाए 
गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे हैं , 

और यत , उक्त उम्मीदवार ने , मम्यक् मूचना दिए जाने पर भी , इम 
असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 


[ No. UP HP / 71 / 80 ( 20)] 


आ . अ . 247 — यत , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि जनवरी , 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए माधारण 
निर्वाचन के लिए 71-एटा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री यज्ञ दन , 53, अरुणा नगर, एटा ( यू०पी० ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 
1951 नथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है , 
___ और यम , उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिा भाने पर भी , इम 
असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह ममाधान हो गया है कि उसके पाम इस असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिन्य नहीं है 

प्राप्त अब , उक्त अधिनियम की धारा 11 - क के अनुगरण में निर्वाचन 
पायोग एतदद्वारा उक्त श्री यज्ञ दन को समद के किसी भी गदन के या 
किसी राज्य की विधान ममा अथवा विधान परिषद् के मवस्य चुने जाने 

और लोन के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालायधि के 
लिएनिहिन घोषित करता है । 

[ म० उ०प्र० -लो०१७ 711971 ) । 
100GI / 81 - 3 
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निर्वाचन प्रायोग का यह समाधान हो गया है उसके पाग इस प्रमफलत 

आ० भ० 251. - यत., निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है। 

कि जनवरी, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण 

निर्वाचन के लिए 68-फरुखाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-म के अनुसरण मे निर्वाचन 

उम्मीदवार बाबा कृष्ण पन्द्र मनोब सेषा पाश्रम , अजगंज, पो०मा० फतेहगढ़ , 
प्रायोग एतद्द्वारा उक्त श्री विद्या सागर को समय के किमी भी सदन के 

जिला फर्मखाबाद , लोफ प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 

बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेना 
जाने और होने के लिए इस प्रादेश को तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 

वाखिल करने में असफल रहे है । 
के लिए निरहित घोषित करता है । 
[ सं० उ०प्र०लो०स० 68/ 80 ( 23 ) ] 

और यप्त ., उक्त उम्मीदवार ने , मम्यक् मूचना दिए जाने पर भी , 
O .N . 249,--- Whereas the Election Commission is satis इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं किया है 
fied that Shri Vidya Sagar, V . & P . O . Strauli, J arrukhabad 

और निर्वाचन आयोग का यह ममाधान हो गया है कि उसके पास इस 
( U . P .) a contesting candidate for general clcction to the 

असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौनित्य नहीं है ; 
Lok Sabha from Ular Pradesh held in January , 1980 from 
68 - Farrukhabad constituency has failed to lodge an account 
of his election expenses at all as required by the Represen 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन 
tation of the Pcuple Act, 1951 , and the Rules made there 

आयाग एतद्वारा उक्त श्री बाबा कृष्ण चन्द्र को ससद के किसी भी मदन 
Linder 

के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
And whereas the said candidate , even after due notice, 

चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेण की नारी से तीन वर्ष की 
nes not given any reason or explanation for the failure und 
the Election Commission is satisfied that he has 110 good 

फालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
Teason or jus ification for the failure ; 

[ सं० उ०प्र० - लो०म० 68/ 80 ( 25 ) ] 
Now , therefore, in pursuance of scction 10 - A of the gold 
Act, he Flection Commission hereby declares the said Shri 

O . N. 251. - Whereas the Eelection Commission is satis 
Vilya Savar to be lisqualified for being chosen as , and 

ficd that Shri Baba Krishna Chandra , Menob Sewa Ashram , 
or being , a menibci of cither House of Parliament or of 

Grajgan ), P . O . Fatehgarh , Distt. Farrukhabad a contesting 
the Legislative Assembly of Legislative Council of a State 

candidatc tor genedal election to thc Lok Sabha from 

Uttar Pradesh held in Sanuary, 1980 from 68 - Farrukhabad 
for a period of three years from the adte of this order , 

constituency has failed to lodge an account of his elecìion 
[ No. UP- HP / 68 / 80( 25 )] expenses al all as required by the Representation of the 

People Act, 1951, and tho Rules mado thereunder ; 
आ० अ० 250 - -यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 

And whereas the said candidate, even after due notice , 
कि जनवरी, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए माधारण 

has not given any reason or explanation for the failure and 
निर्वाचन के लिए 68-फर्रुखाबाद निर्वाचन क्षेत्र से धुनाव लड़ने वाले the Elcction Commission is sat sfied that he has no good 

Icason or justification for the failure , 
उम्मीदवार श्री गम बाबू बाजपई, 2/ 245 खसराना, भगवन गली,फवाधाद 

__ Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
( उ०प्र० ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 सथा तबधीन बनाए 

Act, he Elcction Commission hereby declarcs the said Shri 
गाए नियमों द्वारा अपेभिन अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा Baba Krishna Chandra lo be disqualified for being chosen as, 

and for being, a member of either House of Parliament or of 
वाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

the Legislativo Assembly or Legislative Council of a State 

for a period of three years from the date of this order. 
और यत , उफ उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , इम 

___ [ No. UP- HP / 68 / 80( 25)! 
अमफलमा के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन 
प्रायोग का यह ममाधान, हो गया है कि उसके पास ३ग प्रमफलता के 

आ० अ० 252 -- यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ; 

फि जनवरी, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण 

निर्वाचन के लिए 68-फर्रुखाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
____ अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुमरण में निर्वाचन 

उम्मीदवार श्री राम प्राश्रय दीक्षित, ग्रा० व पो० प्रा० मनमाना, जिला 
प्रायोग एमद्वारा उक्त श्री राम बाबू बाजपई को मंगा के किसी भी 

फर्रुखाबाद, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तदधीन बनाए 
सदन के या किसी राज्य को विधान मभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल 
चुने जाने और होने के लिए इस प्रावेश की मारीन मे तीन वर्ष की 

करने में असफल रहे हैं ; 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

और यनः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , 
[सं० उ०प्र० -लो०म० / 68/ 80 ( 24 )] 

इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
O . N . 250. - Whereas the Election Commission is satis 

निर्वाचन अायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पाम इम प्रमफलमा 
fied that Shri Ram Babu Bajpai, 2 / 245, Khairuna, Bhagwat के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 
St., Farrukhabad ( U . P .) a contesting candidate for general 
election to he Lok Sabba from Uttar Pradesh held in 
January, 1980 from 68- Farrukhabad constituency has falled 

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
to lodge an account of bis clection expenses at all as आयोग एतद्वारा उक्त श्री राम आश्रय दीक्षित का समय के किसी भी 
required by the Representation of the People Act, 1951 , 
and the Rules made thereunder ; 

सवन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 

चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
And whereas the said candidate , cven after due notice, 
has not given any reason or explanation for the failure and 

कालावधि के लिए निरहित घोषित करना है । 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reasoti or justification for the failure ; 

[ सं० उ०प्र० सी०म० 68/ 80 ( 26 ) ] 
Now , therefore , in pursuance of section 10 - A of the said 

O . N . 252 , -- Whereas the Election Commission is satis 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 

__ ficd that Shri Ram Ashray Dikshit, V . & P . O . Manjhana , 
Ram Babu Bajpai to be disqualified for being chosen as, and 

Dist . Farrukhabad a contesting candidato for general 
for being a member of either House of Parliament or ot 

clection to the Lok Sabha from Uttar Pradesh held in 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a Stute 

January , 1980 fiom 68- Fartukhabad constituency has failed 
for a period of thice years from the date of this order. 

to lodyc an account of his election expenses at all as 

requited by the Representation of the People Art. 1951, and 
[ No . UP- HP / 68 / 80(24)] the Rules made thereunder : 


[ भाग II - खण्ड 3(iii ) ] 
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अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री दीवान सिंह का ससद के किसी भी सदन के 
या मिसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने पौर होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 


[ सं० उ०प्र०-लो०स० / 70/ 80 ( 28 ) ] 


And whciens the said candidate , even after due notico , 
kas not given any reason or explanation for the failujc and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reas . , UL MLS ifiwuliwn for the failure ; 

Now , therefore , in pursuance of section 10 - A of the said 
Act, he Election Commission hereby declares the said Shri 
Ram Ashray Dikshit to be disqualified for being chosen as, and 
for being a member of either Housc of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from tbe date of his order . 

[ No. UP - HP / 68 / 80( 26)] 
आ० अ० 25 3. -- यन., निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
फि जनवरी , 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 70-जलेमर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीव 
बार श्री दलबीर सिंह , ग्राम सिलामई , डा० रेजुमा, तहसील जलेसर, जिला 
एटा ( उ०प्र० ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सद्धीन 
बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे है । 


O . N. 254. - Whereas the Election Commission is satis 
lied that Shri Diwan Singh , Village Budunpur Kajipur, Post 
Sakrauli, Tehsil Jalesar , District Elah (U . P .), a contesting 
candidate for general election to the Lok Sabha from Uttar 
Pladesh held in January 1980 from 70- Jalesar constituency 
has failed to lodge an account of his election expenses at all 
as required by the Representation of the People Act , 1951 , 
and tho Rules made thereunder ; 


And whereas the said candida e , even after due notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 


और यत ., उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस अमफलमा के लिए कोई कारण अथवा स्पष्ट करण नह । विया है 
पौर निर्वाचन प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है । 


Now , therefore , in pursuance of section 10 - A of the said 
Act, he Election Commission hereby declares the said Shr 
Diwan Singh to be disqualified for being chosen as , and 
for being a member of cither House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of threc years from the date of this order . 


[ No . UP- HP / 70 / 80 ( 28)] 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री दलवीर सिंह को संसद के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य को विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० उ०प्र०- लो०स०/ 70/ 80 ( 27 ) ] 


मा० अ० 235. -- यतः,निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि 
जनवरी, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 70-जलेसर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीव 
वार श्री नेपाल सिंह, यादव नगर, एटा ( उ०प्र० ) , लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा पाखिल करने में असफल रहे हैं । 


O . N. 253. . - Whercas the Election Commission is satis 
fied that Shri Dulwir Singh , Village Tilamai, Post Renjua , 
Teh , Julesar , Distt. Etah ( U . P .) a contesting candidato for 
general election to he Uttar Pradesh Legislative Assembly 
held in January, 1980 from 70-Jalcsar constituency has 
fuiled to lodge an account of his election expenses at all 
as required by the Representation of the Pcople Act, 1951 . 
and the Rules made thereunder ; 


और यन:, उक्त उम्मीदवार ने, मम्यक् सूचना दिए जाने पर भी 
इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा साष्टीकरण नही दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास इस प्रसफान 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ; 


And whereas the said candidate , even after due notice , 
his not given any icason or explanation for the failure ond 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
seuson or jus ification for the failure ; 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नेपाल सिंह को संसद के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य को विधान सभा प्रयवा विधान परिषद् के सबस्त्र चने 
आने पोर होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कानावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 


Now , therefore , in pursuance of section 10 - A of the said 
ct, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Dalwir Singh to be disqualified for being chosen as , and 
for being a member of cither House of Parliument or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order . 


[स० उ०प्र०-लो०स० / 70/ 80 ( 29 ) ] 


[ No. UP- HP / 70 / 80( 27)] 


O. N . 255 . - Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Nepal Singh , Yadav Nagar , Etah ( U . P .) a con 
testing candidate for general election 10 the Lok Subha from 
Uttar Pradesh held in January, 1980 from 70 -Jalesar consti 
luency has failed to lodge an account of his election expenses 
at all as icquired by the Representation of the Peoplo Act, 
1951, and the Rules made thereunder ; 


मा० अ० 254 - --यन , निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है 
कि जनवरी , 1980 में हुए उनर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण 
निधन के लिए 70- जलेसर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
बार श्री वीवान सिंह, प्राम यवनपुर काजीपुर , डा० शकरौली , तहमील 
जलेसर, जिला एटा ( उ०प्र० ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 
तद्धीन बनाए गए नियमों मारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का 
कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 


And whereas the suid candida e , cven after duc notice , 
thus not given any reaşon or explanation for the failure and 
the Election Commussion is satisfied that he has no good 
Icuson or justification for the failure ; 


और यन ., उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , इस 
अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पाम इम अमफलता 
के लिए कोई पर्याप्म कारण या न्यायौचित्य नही है ; 


Now , therefore , in pursuance of section 10 - A of the said 
Asl, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Nepal Singh to be disqualified for being chosen as , and 
for being a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of his order . 


[ No. UP- HP/ 70 / 80( 29)] 
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आ० अ० 25 6. -~-यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
जनवरी 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 70 -जलेसर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
योगेन्द्र सिंह यादव , महात्मा गांधी मार्ग, एटा ( उ०प्र० ) लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 


O . N. 257 . - Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Ram Prasad , House No . 28 , Vill . Tundla 
Kham , Post Tundla , Distt . Agra (U . P .) a con esting candi 
date for general election to the Lok Sabha from Uttar 
Pradesh held in January , 1980 from 70 -Jalesar constituency 
has failed .o lodge an account of his election expenses at all 
as required by the Represen ation of the People Act, 1951, 
and the Rules made thereunder ; 


और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , इस 
असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ; 


And whereas the said candidate , even after due notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
The Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्वारा उक्त श्री योगेन्द्र सिंह यादव को संसद के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 


Nov therefore, in pursuance of section 10. 1 of tho said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Ram Prasad to be disqualified for being chosen as , and 
for being a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order. 

[ No. UP- HP / 70 /80(31)] 


[ सं० उ०प्र० -लो०स०/ 70/ 80 ( 30 )] 


O . N. 256. - Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Yogender Singh Yadav, Maha ma Gandhi 
Marg . Etah ( U . P .) a contesting candidate for general elec 
tion to he Lok Sabha from Uttar Pradesh held in January , 
1980 from 70 -Jalesar constituency has failed to lodge an 
account of his election expenses at all as required by the 
Representation of the People Act, 1951, and the Rule made 
thereunder ; 


आ० अ० 25 8. ~यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि जनवरी , 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 70-जलेसर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
वार श्री सुखवासी , मकान नं० 216 ग्राम सोना, पोस्ट टून्डला, जिला 
आगरा ( उ०प्र० ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन 
बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और यतः, उक्त उम्मीदकर ने , सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , इस 
असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस अनकलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ; 


And whereas the said candidate , even after due notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 


Now, therefore. in pursuance of section 10A of the said 
Act, he Election Commission hereby declares the said Shri 
Yogender Singh Yadav to be disqualified for chosen as, and 
for being a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of his order . 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धार। 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सुखवासी को संसद के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य को विधान सभा अथवा विधान परिपन के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस आदेश को तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 


[ No . UP- HP / 70 / 80{ 30)] 


[ सं० उ०प्र०-लो०स०/ 70/80 ( 32)] 


आ० अ० 257 -~ यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि जनवरी , 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण 
निवाचन के लिए 70-जलेसर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
वार श्री राम प्रसाद, मकान नं० 28, ग्राम टुण्डला खाम, पो० टुन्ड ना 

आगरा ( उ०प्र० ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 लथा तद्धीन 
बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 


O .N . 258 . -- Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Sukhwasi, House No . 216, Vill . Sona, Post 
Tundla , Distt. Agra ( U .P .) a contes ing candidate foi gencral 
election to the Lok Sabha from Uttar Pradesh held in January, 
1980 from 70 -Jalesar constituency has failed to lodge an 
account of his election expenses at all as required by the 
Representa ion of the People Act, 1951, and the Rules inade 
thereunder ; 


और यतः, उक्त उम्मीदवार ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , इस 
असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता 

के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ; 


And whereas the said candida e , even after due nouce , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reusi n or justifica ion for the failure ; 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम प्रसाद को संसद के किसी भी सदन क 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 


Now , tiierefoie , in pursuance of section IJA of de said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Sukhwasi to be disgwalified for being chosen as , and 
for beir , 1 its bcr of either House of Parliament or of 
the Legislatue Assembly or Legislative Council of a State 
for a puiod of three years from the date of this order. 

[ No . UP - HP / 70 / 80( 32)] 


[ सं० उ०प्र०- लो०स०/ 70/ 80 ( 31 ) ] 
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[भाग 1[ -- खण्ड 3( iii ) ] 

भारत का राजपन : मई 9 , 198 1 /वैशाख 19, 1903 
- - --... - -- - 
नई दिल्ली, 15 अप्रैल , 198 I 

the Uttur Pradesh Legislative Assembly held in May , 1980 

from 157 - Utraula constituency has failed to lodge an account 
आ० अ० 239 - - यतः, निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है of his clcction expenses at all as required by the Representa 

tion of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 
है कि मई , 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान मभा के लिए माधारण 
निर्वाचन के लिए 157-उतरौला निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले And whereas the said candidats, even after due notico, 

Ils ro given any reason or explanation loi the failure and 
उम्मीवयार, श्री मोहम्मद इद्रीश ग्राम रमवापुर करना , पो० उत्तरौला , जिला the Election Commission is satisfied that he has no good 

reason or justification for the failure ; 
गोडा , ( उ०प्र० ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन 
बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेवा Now , therefore , in pursuance of section 10 , 1 of the 

said Act, the Election Commission hereby declares the said 
दाखिल करने में असफल रहे है ; 

Shri Ram Monorath to be disqualified for being 

chosen as , and for being, a member of either Hougc of 
मौर यतः , उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 

Parliament or of the Legislative Assembly or Legislativo 

Council of a State for a period of three years from 
शम असफलता के लिए कोई कारण अथवा माष्टीकरण नहीं दिया है और 

the 

date of this order. 
निर्वाचन आयोग का यह ममाधान हो गया है कि उसके पास इम प्रसफलता 

[ No. UP-LA /157 / 80 (127)] 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है । 
प्रत: प्रम , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुमरण में निर्वाचन 

मा० अ० 261. - - यत :,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री महोम्मेद इब्रोम को संसद के किसी भी मवन के 

कि जनवरी 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 1 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने अम्बाला ( अ . जा . ) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली उम्मीदवार श्रीमती 
जाने और होने के लिए इस मावेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 

विमला देवी, गांव गोविन्दपुरा , डा० जगाधरी , जिना अम्बाला ( हरियाणा ), 
के लिए निहित घोषित करता है । 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1931 तया नबीन बनाए गए नियमों द्वारा 
[ सं० उ०प्र०वी०स०/ 157/ 80 ( 126 ) ] अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 
New Delhi, the 15th April, 1981 
O .N . 259 , — Whereas the Election Commission is satisfied 

और यत :, उक्म उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , इस 
that Shri Mohammad Idriy , Village Ramwapur Kalan , P . O . 
Utraula, Distt. Gonda ( U. P.) a contesting candidate for general 

अमफलमा के लिए कोई कारण अथवा म्पष्टोफरण नही दिया है और 
election to the Uttai Pradesh Legislative Assembly held in निर्वाचन आयोग का यह ममाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता 
May , 1980 from 157- Utraula constituency has failed to lodge 

के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं हैं , 
an account of his election expenses at all as required by the 
Representation of the People Act, 1951, and the Rules made 
thereunder ; 

अन : अब, उक्न अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
And whereas the sald candidate , even after duo notico , प्रायोग एसद्वारा उक्त श्रीमती विमला देवी को संसद के किसी भी सवन 
has not given any rcason or explanation for the failure and 

के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
rcason or justification for the fuilure ; 

चने जाने और होने के लिए इस पावेश की तारीख से तीन वर्ष की काला 
Now, therefore, in pursuance of section 10A of the घधि के लिए निरहित घोषित करता हैं । 
said Act, the L lection Commission hereby declares the said 
Shri Mohainmad Idris to be disqualified for being 

[ म . हरि०-लो० स०/ 1/ 80 ( 1 )] 
chosen us , and for being, a member of cither House of 
Parliament or of the Legislative Assembly of Legislative 
Council of a State for a period of thrce years from the 

O . N. 261. - Whercas the Election Commission is satisfied 
dute of this order . 

that Shrimalti Bimla Devi, Village Gobindpurn, P . O . Jagadhari, 
[ UP -LA / 157 / 80 (126)] Distt . Ambala (Haryana ) a contesting candidate for general 

election to the House of the People held in January , 1980 

from 1 - Ambala (SC ) constituency has failed to lodge an account 
आ अ० 260. -- यत , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है of his election expenses at all as requiicd by the Representa 
कि मई , 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए, माधारण 

tion of the People Act , 1951, and the Rules made there 

under ; 
निर्वाचन के लिए 157- उतरीला निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
चार श्री राम मनोरथ , ग्राम जोर धीर , पोस्ट उतरौला , मिला गोण्डा , 

And whereas the said candidate , even after due notice , 

his not given any reason wi explanation foi the failure and 
( उ०प्र० ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तरीन the Election Commission is satisfied that he has no good 
बनाए गए नियमों वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 

cason or justification for the failure ; 
दाखिल करने में अमफन रहे है । 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the 

Said Act, the Election Commission hereby declares the said 
____ और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, मम्यक सूचना दिए जाने पर भी , Shrimati Bimla Devi to be disqualificd for being 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 

chosen as, ind for being, a member of either House of 

Parliament of the Legislative Assembly or Legislative 
निर्वाचन आयोग का यह ममाधान हो गया है कि उसके पास इस अमफलना Council of a State for a period of three years from the 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है । 

date of this order . 

INo. HN- HP / 1 / 80( 1)] 
___ अन , अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्द्वारा उक्त थी राममनोरथ को संसद के किसी भी मदत के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के मदस्य चुने 

नई दिल्ली , 16 अप्रैल , 1981 
जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के 

आ० अ० 282--- यन :, निर्वाचन अायोग का समाधान हो गया है 
लिए निहिन घोषित करता है । 

कि जनवरी 1980 में हुए लोक मभा के लिए माधारण निर्वाचन के लिए 

3-करनाल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीववार श्री प्रमीलाल , 
[न : उ०प्र०वि०म०/ 157/ 80 ( 127) ] 

गांव व डा० मंगोहा, जिला करनाग्न ( हरियाणा ), लोक प्रतिनिधित्व अधि 
O . N. 260. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Ram Manointh, Village Jogibir , P. O . Utraula , Distt. 

नियम , 1951 तथा नद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्धापन 
Gonda (UP ), a contesting candidate for general election to 

व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करन में असफल रहे है ; 
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और यतः, उक्त उम्मीववार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , ___ Now, therefore, in pursuance of section 10A of the 

said Act, tha Election Commission hereby declares the said 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 

Shri Kanhaiya Lal Verma to be disqualified for being 
निर्वाचन प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता chosen as, and for being, & mombor of either House of 

Parliament or of the Legislative Agsembly or Legislative 
के लिए कोई पर्याप्त करण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

Council of a State for a period of three years from the 

date of this order. 
मन : अब , उक्न अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 

[ No . UP - LA/ 92 / 80 ( 139)] 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री अमीलाल को संसद के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान ममा प्रथवा विधान परिषद के मवस्य चुने 

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1981 
जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 

आ०अ० 264. - ~ यता, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
के लिए निरहिन घोषित करता हैं । 

मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
[ मं० हरि -लो० स०/ 3/ 80 ( 3 )] के लिए 232-जमानिया निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 

श्री लालमनी , जिगना सिसोड़ा, वाराणसी (उ० प्र०) , लोक प्रतिनिधित्व 
New Delhi, the 161h April , 1981 

अधिनियम , 1951 तथा सीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 
O . N. 262. _ Whereas the Election Commission is satisfied अपने निर्वाचन व्ययों में कोई मा लेखा वाणित करने में असफल 
that Shri Ami Lal, Village and P. O . Sangoha, Distt, Karnal 
(Haryana) a contesting candidate for general election to the 
House of the People held in January, 1980 from 3 - Karnal 

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने सम्यक सूचना दिए जाने पर 
constituoncy has failed to lodge an account of his election 
expenses at all as required by the Representation of the भी , इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही 
People Act, 1951, and the Rulcs made thereunder ; 

दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि 
And whereas the said candidate , even after due notice , उसके पास इस अमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य 
hly not given fiy reason or vxslamution for the failure and 

नहीं है ; 
the Election Commission is satisfled that he has no good 
reason or justification for the failuro ; 

प्रत : अम , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
Now, therefore , in pursuance of section 10A of the 

आयोग एतदद्वारा उक्त श्री लालमन को संसद के किसी भी सदन के या किसी 
said Act, the Election Commission hereby declares the suid 
Shri Ami Lal to be disqualified 

राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और 

for belog 
chosen ny , and for being , a member of eitber House of होने के लिए इम प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष को कालावधि ले लिए 
Parliament or of the Legislativo Assembly or Legislative 

निरहित घोषित करता हैं । 
Council of a State for il period of three years from the 
date of this order . 

[ सं० उ० प्र० वि० स० / 232/ 80 ( 41)] 
[ No. HN- HP / 3 / 80(3)] 

प्रो० ना० नागर, अवर सचिव 
आ०४० 2 63.----यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 

भारतनिर्वाचन आयोग 
कि मई , 1980 में हुए नुप्सर प्रदेश विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 92-बांगरमऊ निधन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 

New Delhi, the 24th April, 1981 
कन्हैया लाल वर्मा, ग्राम भटोली , पो० प्रबिधिक , जिला उन्नाव ( उ० प्र०) , 

O . N . 264. - Whereas the Election Commission is satisfied 

that Shri Lalmani, Jigana Sisoda , Varanasi ( U . P .) a contesting 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा नहीन बनाए गए नियमों वाग 

candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाग्मिल करने में प्रमफल 

Assembly held in May , 1980 from 232 - Zamania constituency 
has failed to lodge an account of his election expenses at all 
as required by the Representation of the People Act, 1951 , 

and the Rules made thereundei : 
और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 

And whecas the said candidate , even after due notice, 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 

hus 101 ynen any reason or cxplanation for the failure and 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हा गया है कि उसके पाग इस अमफलमा the Flection Commission is satisfied that he has no good 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है , 

10480n or justification for the failure ; 

Now, therefore , in pursuance of Section 10A of the 
प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुमरण में 

said Act, the Election Commission hereby declures the said 

Shri Talmani to be disqualified for being 
निर्वाचन अायोग एनद्वारा उन श्री क हैया लाल वर्मा को संसद के किसी chosen as, uol for being , a member of either House of 
भी मवन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के 

Parliament or of the Legislative Assembly of Legislative 

Council of a Stute for a period of three years from the 
सबम्प चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष cate of this order, 
की कानावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ No . UP-LA / 232 / 80( 41)] 
[ मं० उ० प्र०वि० म०/ 92/ 80 (139 ) ] 

0 . N. NAGAR, Under Secy . 

Election Commission of India 
O .N , 263. — Whereas the Election Commission is satisfied 

आवेश 
that Shri Kanhaiya Lal Verma, Village Bhatauli , P. O . Atwar 
back , Distt . Unnao ( U . P.) a contesting candidate for general 

नई दिल्ली , 30 मार्च, 1981 
clection to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in 
May , 1980 from 92 - Bangarimu constituency has failed to 

मा० अ० 265- - यत :, निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है 
lodge an account of his clection expenses at all as required 

कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के साधारण निर्वाचन 
by the Representation of the Pcople Act, 1951, and the Rules 
made thercunder ; 

के लिए 62 -पालघर ( अ . ज . जा . ) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 

उम्मीदवार श्री गिगड़े अर्जुन ककाडया मु० नंदगाथ टर्फ मनोर डा० 
Anil whereas the said candidate , even after due notice, 

मनोर, तालुका पन पर , जिला थाने , महाराष्ट्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
has itutgen any 1eason UI Exphrutidul for the failure and 
the Election Commission 19 satacul that he has no good 

14.51 नया नहीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन छायों 
1c1901 or justification for the failuro ; 

का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है । 
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Now , therefore , in pursuance of section 10A of the 
said Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri More Manohar Ratiram to be disqualificd for being 
chosen as, and for being, a member of either House of 
Parliament or of the Legislativo Assembly of Legislativo 
Council of i State for u period of three years from tho 
date of this order. 

[ No. HT-LA / 110 / 80( 30) 


और यतः उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इम अमफलता लिए काई काण अपना स्पष्ट्रीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन प्रयोग का समाधान हो गया है कि उनके पास इस 
अमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या नायोपित्य नहीं है ; 

अत : अय, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग गतद्वारा उक्त श्री शिगड़े पर्जुन फकाउया को संसद के फिमी 
भी सदन के या किमी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के 
मवस्य चुने जाने और होने के लिए हम आदेश की तारीख से तीन वर्ष 
की का नवधि के लिए निहिन घोषित करता है । 

[ म महा-वि०स०/ v2 / 810 ( 29) ] 

ORDERS 
New Delhi, the 30th March , 1981 
O . N. 265. -- Wherel , the Flection Commission is satisfied 
that Shri Shingade Arjun Kalatlya, At- Nandgaon Turf Manor , 
Post Manor, Taluk P . ghar, District Thane (Maharashtra ) a 
contesting candidati for gencial election to the Maharashtra 
Legislative Assembl: h . I May , 1980 from 62 - Palgarh ( ST ) 
constituency has failed to lodge an account of his election 
expenses at all as roolired ly the Representation of the 
People Act, 1951 , and ibe Kules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after duc notice , 
has not givell any l on Ji esplanation for the fuilure and 
thc Lic . on 159 mm ja walisfied that he has no food 
reason or justification ſoi the failure ; 
___ Now, therefore, in pursuance of section 10A of the 
said Act , the Election Commission hereby declares the said 
Shri Shingade Arjun Kakadya to be disqualified for being 
chosen as, and for being, & member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of three years from the 
date of this order. 

[ No. MT -LA / 62 / 80( 29)] 


आ०अ० 267.--- यन , निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है 
कि मई , 1980 में ला महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 110-बोरगाव मंजू निवंचन - क्षेत्र से चुनाव हारने वाले उम्मीदवार 
श्री शेगोकार, रामचन्द्रा अर्जुन , मा० ए० उमारी तालुका व जिला अकोला 
( महाराष्ट्र ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 नथा तीन बनाए गए 
नियमो माग अक्षम अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल पारने 
में असफल रहे है । 

और यन :, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , इस 
असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन 
आयोग का ममाधाम हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए 
कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 

प्रत · अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुमरण में निर्वाचन 
पायोग एनत्वारा उपम श्री शेगोकार रामचन्द्रा अर्जुन को संसद के किसी 
भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के 
सदस्य चुने जाने और होने के लिए इम पावेश की तारीख में तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

मं० महा-वि०म०/ 1 10/ 80 ( 31 )] 


मा०अ० 266... यत :, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि मई, 1980 में आए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन , 
के लिए 110- मोरगांव मग निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मी 
बवार श्री मोर मनोहर , रतीराम , विटान फैल , नजवीफ उमारी नाका 
जिला अकोला ( महाराष्ट्र ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 
नशीन बनाए गए नियमों तारा प्रोशिन अपने निर्वाचन व्ययों का कोई 
भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

पौर यत :, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना विण जने पर भी 
इस अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन प्रयोग का ममाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ; 


O . N. 267 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Shegokar Ramchandra Arjun, At, Post Umali, Tq. 
and District Akola (Maharashtra ) a contesting candidate 
for general election to the Maharashtra Legislative Assembly 
held in May, 1980 from 110 - Borgaon Manju constituency , 
has failed to lodge an account of his election expenses at all 
Rs required by the Representation of the People Act , 1951, 
and the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate, even after due notice , 
has not give any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
ieu9on oi justification for the failure ; 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the 
said Act , thc Election Commission hereby declares the said 
Shri Shegokar Ramchandra Arjun to be disqualified for being 
chosen as , and for being, a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Colincil of a State for a period of three years from the 
date of this order 

[ No. MT - LA/ 110 / 80( 31)] 
ऑ० स० 2 68.-- --यत : , निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 
कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 110-मोरगाव मंजूनिर्वाचन क्षेत्र से चुनाथ लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री श्रावन शेकोजी इंगले, मु . डा० शिनोनी, ( शीयर ) नालुका व जिला अकोला 
( महाराष्ट्र ) लोकः प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गा! 
नियमों द्वारा अपेक्षिम अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे है ; 

और यतः उक्न उम्मीववार ने, मम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है 
और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास हम अमफ 
लता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिन्य नहीं है ; 

श्रत · अब , उन अधिनियम, की धाग 110 में अनुसरण में निर्वाचन 
गायोग एतद्वारा उक्त श्री थावन शेकोजी गले को मंगव के किमी भी 
गबन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के गवम्य 
चने जाने और होने के लिए इम प्रादेश की नारीख ग तीन वर्ग की काला 
अधि के लिए निहिम घोषिन मरना है । 

[मं० मा वि०म०/ 110/ 90 ( 32) , 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्भाग उक्म श्री मीर मनोहर रतीराम को संमद के किमी 
भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के 
सदस्य चुने जाने और होने के लिए हम प्रावेश की तारीख में तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निरहिन घोषित करता है । 


[ सं० महा-वि०स०/ 110/ 810 ( 30 ) ] 


O . N . 266. - - Whereas the Election Commission is autisfied 
that Shri More Manohar Ratiram , Vital Fail, Near Umari 
Naka , District Akola , Akola ( Maharashtra ) a constesting 
candidate for general election to the Maharashtra Legislative 
Assebnly held in May, 1980 from 110 -Borgaon Manju consti 
luency , has failed to lodge an account of his election erneogcs 
at all as required by the Representation of the People Act, 
1951, and the Rules made thereunder ; 


And whçicus the said candidule , even after due notice, 
has not given any itason or explapation for the fallure and 
the Election Commission is satisfled that he has no good 
lčason or justification for the failure ; 


- - 


- - 


. 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
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O . N. 268 .. - Whereas the Election Commission is satisfied 

सौर यत , उपस उम्मीदवार ने गम्यमा सूचना वि0 गाने पर भी , 
that Shri Shinwan Shekoji Ingle , At Post Shioni (Shiwat) Ta 
und District Akola (Maharashtra ), a contçsting candidato for 

इस अमफलमा के लिए मोई वारण अश्या सपाटीकरण नही दिया है और 
general election to the Maharashtra Legislative Assembly निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है कि उसके पास हम असफलता 
held in May , 1980 from 110- Borgaon Manju constituency, 
has failed to lodge an account of his election expenses at all 

के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिन्य नहीं है ; 
as required by the Representation of the Pcople Act, 1941 , 
and the Rules mado thereunder ; 

अन अब, उक्त अधिनियम , की धारा 10-क के अनगरण में,निर्वाचन 
___ And whereas the said candidate , even after due notice , 

आयोग एतदद्वारा उक्त श्री नंदुरकार शामराव प्रात्मागम को ममद के किमी भी 
has not given any reason or explanation for the failure and मदन के या किमी राज्य बी विधान मभा अन्य वा विधान परिषद् के मदम्य 
the Election Comunission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

चुने जाने और होने के लिए इम प्रादेण की तारीख से तीन वर्ष की काला 

वधि नो लिए निहिंन घोपित करता है । 
Now, therefore , in pursuance of section 10A of the 
suid Act, the Flection Commission bereby declares the said 

[ सं० महा-वि० स० / 143/ 80 ( 34) ] 
Shri Shrawan Shokoji Ingle to be disqualified for being 
chosen as , and for being, a member of either House of 
Parliament of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of three years from the 

O . N . 270 , — Whercay the Election Commission is satisfied 

that Shri Nandurkar Shamrao Atmaram , Shastrinagar, Bhan 
date of this order , 

dara , Bhandara District (Maharashtra ), a contesting candidate 
[ No. MT- LA / 110 /80/32 )] for general election to the Maharashtra Legislative Assembly 
आदेश 

hold in May , 1980 fom 143-Bhandara constituency, has 

failed to lodge an account of his election expenses at all as 
नई दिल्ली 3, अप्रैल, 1981 

required by the Representation of the People Act, 1951 , 

and the Rules made thereunder ; 
मा० अ० 269-- --यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 

And whereas the said candidate , even after due notice, 

bis not given any reason or explanation for the failure and 
के लिए 224-स्टाग्मी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार the Flection Commission is satisfied that he has no good 
श्री अनिल कुमार अवस्थी, मालवीय गंज, इटारसी ( मध्य प्रवेश ), लोक प्रति 

Icason or justification for the failure ; 
निधित्व अधिनियम , 1951 तथा तखीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित Now, therefore , in pursuance of section 10A of the 
अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

said Act, the Election Commission hereby declaick the said 

Shri Nandurkar Shamrao Atmaram to be disqualified for being 
और यत., उक्न उम्मीदवार ने , गम्यक् सूचना दिए जाने पर भी 

chosen as , and for being, a member of either Hougo of 

Parliament or of thọ Legislative Assembly or Legislative 
स अगफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और Council of a State for a period of three years from the 
निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पाम इम असफलता 

Hate of this order. 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायाचित्य नहीं है । 

[ No. MT - LA /143 / 80 (34)] 
अत : मब , उक्त अधिनियम को धारा 1 - के अनुसरण में ,निर्वाचन 

नई दिल्ली, 6 अप्रैल , 1981 
आयोग एतद्धारा उपत श्री अनिल कुमार अवस्थी को संसद के किसी भी 

मा० अ० 271.-- -यत:,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मदन के या किसी राज्य की विधान ममा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 

मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की काला 

के लिए 271-इन्दोर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीववार 
वधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

श्री ऋषि कुमार शुक्ल , 7/ 2-ए, मोतीतबेला , इन्दौर, ( मध्य प्रदेश ) , लोक 
[मं० म०प्र०वि०म०/ 224/ 80( 22) ] 

प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 
ORDER 

अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में 
New Delhi, the 3rd April, 1981 

असफल रहे हैं ; 
O . N. 269. - Whercas the Election Commission is satisfied 
that Shri Anil Kumar Awasthi, Malviya Ganj, Atursi, (Madhya 

और यतः, उपस उम्मीदवार ने, सम्यक् सुचा दिए जाने पर भी , 
Pradesh ), a contosting candidate for general election to the 

इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टोकरण नहीं दिया है और 
Marhya Pradesh Legislative Assembly held in May , 1980 
from 224- Atarsi constituency, has failed to lodge an account निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पाम दम असफलता 
of his election expenses as required by the Representation of 

के लिए कोई पर्याप्न कारण या न्यायौचित्य नहीं है । 
the People Act , 1951 , and the Rules made thereunder 3; 
And whereas the said candidate , even after due notico , 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुमग्ण में ,निर्वाचन 
has not given any reason or explanation for the failure and प्रायोग एतदद्वारा उक्त श्री ऋषि कुमार शुक्न , को मंगा के किसी भी 
thc Elaction Commisjon la satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

सदन के या किसी राज्य की विधान ममा अथवा विधान परिषद् के 
Now, therefore, in pursuance of section 10A of the 

मवम्य चुने जाने और होने के लिए म प्रादेश की तारीख 
said Act, the Election Commission hereby declares the said से तीन वर्ष कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
Shri Anil Kumar Awasthi to be disqualified for being 
chosen as, and for beiny, a member of either Housc of 

[ सं० म०प्र० वि०म०/ 271/ 80( 23 ) ] 
Parliament or of the Logislative Assembly or Jegislative 
Council of u State for a period of three years from the 
dute of this order. 

New Delhi, the 6th April, 1981 
[ No. MP-LA/224 / 80(22)] 

O . N . 271. - Whereas the Election Commission is satisfied 

that Shri Rishi Kumar Shukla, 7 / 2A, Motitubela , Indore 
मा० अ० 270 --- यन , निर्वाचन सायोग का समाधान हो गया है कि (Madhya Pradesh ), a contesting candidate for general election 
मई , 1980 में हा महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 

to tho Madhya Pradesh , Legislative Assembly held in May , 

1980 from 271- Indore - 2 constitucncy , has failed to lodge an 
के लिए 143-भंडारा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री account of his election expenses as required by the Represen 
नंदरकार शामराव प्रात्माराम , णास्त्री नगर , भंडारा, जिला महारा ( महाराष्ट्र ), 

lation of the People Act , 1951 , and the Rules made there 

under ; 
लोक प्रतिनिधित्र अधिनियम , 1951 तथा तबीन बनाए गए नियमों द्वारा 

And whereas the said candidate , cven after duc notice , 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा पाखिल करने में प्रगफल 

bas not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is int. s 1 . a tha re has no good 
reason or justification for the failure ; 


Parliamens, and con Awasthim 


[ भाग II -- खण्ड 3( iii )] भारत का राजपत्र : मई 9, 198 1/ वैशाख 19, 1903 

237 
- - - - - - - 

- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Now , therefore, in pursuance of section 10A of the किसी गग्य की विधान मभा अथवा विधाा परिषद के ममस्य चुने 
said Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Rishi Kalmar Shukla to be disqualified for being 

___ जाने और होने के लिए इस प्रादेश की लागेख ग ती वर्ष की क। नाधि 
chosen as , and for being, a member of either House of के लिए निरहित घोषित करता है । 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of three years from the 

[स० म०प्र०वि०, 279/ 80 ( 27 ) ] 
date of this order . 

New Delhi, the 8th April , 1981 
[ No. MP-LA/ 271 / 80( 23)] 

O . N . 273. — Whereas the Election Commission is satisficd 
आ० अ० 272.----यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 

that Shri Madia Paha , Singh , Villuge Pankunva , Post Punja 

pula, Tehsil Bagli, Distii . 1 Dewas ( Mridhya Pradesh ), a con 
है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान ममा के लिए साधारण testing Candidate for general election to thc Madhya Pradesh 
निर्वाचन के लिए 271-इन्दोर निर्वाचन- क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 

Legislative Assembly held on May , 1980 [rom 279 -Bagli 

constituency , has failed to lodgc any arcount of his election 
वार श्री महेश मोंकार , 16/ 2 नन्दा नगर, इन्दोर - 3( मध्य प्रदेश ) , लोक 

expenses as required by the Representation of the People 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 नथा भद्धीन बनाए गए नियमो द्वाग 

Act, 1951, and the Rules made thereundel : 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिन करने में 

And whereas the said candidate , cven after due notice, 
असफल रहे है । 

has not given any reason or explanation fo : the failure and 
the Election Commiss on is satisfied that he had no good 

reason or justification for the failure ; 
___ और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, मम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , 
इस अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 

___ Now, therefore, in pursuance of section 10A of the 

saict Act, the Flection Commission hereby declares the suid 
निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है कि उसके पाम इस असफलता Shri Madia Pahai Singh to be disqualified for being 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

chosen as , and for being, a member of either House of 

Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
प्रतः अब , उम्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरग में ,निर्वाचन 

Council of a State for a period of three years from the 

date of this order . 
प्रायोग एतववाग उक्त श्री महेश मोकार को मंमय के किसी भी गवन 

[ No. MP- LA / 279 / 80 (27)] 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
घुने जाने और होने के लिए इम प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की 

नई दिल्ली, 15 अप्रैल , 1991 
कालावधि के लिए निहिन घोषित करता है । 

आ० अ० 271, - यतः, निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है 
[ मं० म०प्र० वि०स०/ 271/ 80 ( 24 ) ] कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सपा के लिए माधारण 

निर्वाचन के लिए 244-मुनशी निर्वाचन- क्षेत्र गे चुनाव लड़ने वाले 
O . N. 272. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Mahessh Onkar , 16 / 2 , Nandanagar , Indore- 3 

उम्मीदवार श्री पामलकर रामचन्द्र वा राव , 658 गोखने नगर, पुने- 16 , 
(Madhya Pradesh ), a contesting candidate for general clection ( महाराष्ट्र ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 नया नदधीन बनाग 
to the Madhya Pradesh Legislativo Assembly held in May, 

गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का काई भी लेखा 
1980 fiom 271-Indore constituency, has failed to lodge any 
account of his election expenscs as required by the Represen दाम्बिग्न करने में असफल रहे है ; 
taion of the People Act , 1951 , and the Rules made there 
Linder ; 

___ और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक् सूचना दिए जाने पर भो , इस 

असफलता के लिए कोई कारण अपना स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन 
And whereas the said candidate , even after duc notice, 
has not given any reason or explanation for the failure and प्रायोग का ममाधान हो गया है कि उपके पाम इT मा के लिए फाई 
the Election Commission is satisfied that he has no good 

पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 
rcason or justification for the failure ; 
Now, therefore, in pursuance of section 10A of the 

__ _ अतः प्रब , उक्न अधिनियम की धारा 10-क अनुसरण में ,निर्वाचन 
said Act , the Flection Commission hereby declares the said पायोग एसदद्वारा उत्त श्री पास नकर रामचन्द्र बाबूगव का गाय के 
Shri Mahesh Onkar to be disqualified for being 
chosen as, and for being, a member of either House of 

किसी भी मदन के या किपी राम का विधान मा प्रपया विधा । 
Parliament ur of the Legislative Assembly or Legislative परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश का नारोब 
Council of State for a period of threc years from the 
cate of this orler . 

से तीन वर्ष की कालावधि के लिए विहित वोषित करता है । 
[ No. MP -LA/ 271 / 80 (24)] 

[सं० महा-वि०स०/ 244/ 80 ( 40 )] 
नई दिल्ली, 8 अप्रैल , 1981 

New Delhi, the 15th April, 1981 

O . N . 274. - Whereas the Election Commission is satisfied 
आ० ० 273.- - यन ,निर्वाचन अायोग का समाधान हो गया है 

that Shri Pasalkur Ramchandra Baburao , 658 -Gokhalenugar , 
कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण Pune -16 ( Maharashtra) , a Contesting candidate for general 

election to the Legislative Assembly held in May, 1980 
निर्वाचन के लिए 274जागली निर्वाचन - क्षेत्र मे चुनाव लड़ने वाले 

from 244- Mulshi constituency, has failed to lodge an account 
उम्मीदवार श्री मडिया पहाड़ सिंह , ग्राम पाना, पाम्प पुन्जापुरा, his election expenses at all as required by the Representation 

of the People Act , 1951, and the Rules made thereunder ; 
तहसील बागली, जिला देवाम ( मध्य प्रदेश ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन 

And whereas the said candidato , even after due notice, 

has not given any reason or explanation for the falloro and 
व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

the Election Commission is satisfied that he has 10 good 

reason or justifcation for the failure ; 
और यन , उक्न उम्मीदवार ने , सम्यक् सूचना दिए लाने पर भी , इस 

___ Now , therefore, in pursuance of section 10 .1 of the 
असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और said Act, the Election Commission hereby declares the said 
निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पाम हम अमफलता के Shri Paralkar Ramchandra Baburag to be disqualified for being 

chosen as , and for being, a member of either House of 
लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है । 

Parliament or of the Legislative Assembly of Legislative 

Council of i Stale for a period of thice years from the 
प्रत. अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में ,निर्वाचन 

date of this order . 
आयोग एतदद्वारा उक्त श्री मध्यिा पहा सिंह को संसद के किसी भी मवन के या 

[ No. MT - LA / 244 / 80(40) ] 
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__ आ०म० 275. - - यतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि 1980 from 251-Pune Cantonment Constituency , has failed 

to lodge an account of his election expenses at all as required 
मई , 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान मभा के लिए माधारण निर्वाचन 

by the Representation of the People Act, 1951, and the 
के लिए 25 7-भोर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार Rules niade thereunder ; 
श्री घडागे नामदेव पन्टरन्ग , प्रानन्द नगर , नागपुर पाल, पुने 411008 

And whecay the said candidate , even after the notice , 
महाराष्ट्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 सथा तदधीन बनाए गएनियमों has not given any reason or cxplanation for the failure and 

the Election Commission is sat sfied that he has no good 
द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने 

10lsun or justification for the failure ; 
मे असफल रहे है । 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
और यतः, उपम उम्मीदवार ने , मम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , Act, the Election Commission hereby declares the said Sbri 

Tupe Tnantrao Bajirao to be disqualified for being chosen 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण महो शिश , 

as , and for being a member of either House of Parlianient or 
मौर निर्वाचन आयोग का ममाघान हो गया है कि उसके पास इस of the Legislative Assembly or Legislative Couacil of a 

State for period of three years from the date of this 
अमफलता के लिए कोई पर्याप्न कारण या न्यायोषिस्य नहीं है ; 

o der. 
अतः भष, उझ्न अधिनियम की धारा 10-2 के अनमरण में निर्वाचन 

[ No . MT-LA/ 251 / 80( 46)] 
आयोग एतवद्वारा उपस श्री घडागे नामदेव पन्डू रंग का समद के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधा । ममा अथवा विधान परिषद के 

आ०० 277.-~- यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
सवस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान मभा के लिए साधारणनिर्वाचन 
यर्ष की कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

के लिए 25 2-सिहर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
[सं० महा-वि०म०/ 257/ 80( 41 )] 

श्री मोरे श्याम कान्त वामोदर, मु . बिहाव, तालुका हवेली ( महाराष्ट्र " 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 मथा तबधीन बनाए गर निगमों द्वारा 
O . N , 275. - Whereus the Election Commission is satisfied अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिन करने में असफल 
that Shri Ghadage Namdeo Pandurang, Anandnagar, Nagpur 
Chawl, Pune-411006, a contesting candidate for general elec 
tion to the Legislative Asscmbly held in May , 1980 from 
257 - Bhor Constituency, has failed to lodge an acount of 

मौर यतः उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , 
his election expenses at all as required by the Representation 

इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टोकरण नही दिया है, और 
of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 

निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है कि उमके पास इस असफलता 
And whereas the said candidate , cven after due notice , 

के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है ; 
has not given any season or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

प्रतः अब, उन अधिनियम की धारा 10-क के अनमरण में , निर्वाचन 

प्रायोग एतदद्वारा उका श्री मोरे माम काम दामोदर को मता के किसी 
Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act , the Election Commission hereby declares the said Shri 

भी सदन के या किसी राज्य की विधान समा अपवा विधान परिषद् 
Ghadage Namdeo Pandurang to be disqualified for being के सवस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रदेश की तारीख से तीन 
chosen as, and for being a member of eithor House of Par 
liament or of tho Legislative Assembly or Legislative Coun 

वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
cil of a State for a period of three years from the date of 
this order . 

[म० महावि०प०/ 25280( 47)] 
[ No . MT -LA / 257 / 80( 41)] 

O . N. 277. - Whereas the Election Commission is satisfied 

that. Shri More Shymkant Damodar , At & Post Dehu 
मई दिल्ली, 16 अप्रैल , 1981 

g.lon , Taluka - Haveli, Maharashtra , a contesting candidate for 

general election to the Maharashtia Legislative Assembly 
आ०० 276.-- - यतः, निर्वाचन आयोग फा ममाधान हो गया है 

held in May, 1980 from 252 - Shirur Constituency, has failed 
कि मई , 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन to lodyc an account of his election expenses at all as required 

by the Representation of the Pcople Act, 1951 , and the 
के लिए 251-झन्टोनमैन्ट निर्वाचन क्षेत्र से बनाए लड़ने वाले उम्मीदवार 

Rules made thereunder ; 
श्री तूपे अनन्त राव बागीराब , मकान नं० 83, मालवाडी, हडपसर, पूने- 28 

And whereas the said candidate , even after due notice , 
( महाराष्ट्र ) , लोक प्रतिनिधिल अधिनियम, 1951 नया तरधीन बनाए 

not given any reason or explanation for the failure and the 
गए नियमों द्वारा भोभित प्राने नितिन उपयों का कोई भी देखा Election Commission is satistied that he hs no good reason 

or justification for thc failure ; 
पाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

Now, therefore, in pursuence of section 10A of the said 
पौर यतः, उक्त उम्मीपवार ने , सम्पर गूचना दिए जाने पर भी , 

Act, the Election Commission hereby declarcy the said Shri 
पस असफलता के लिए कोई कारण प्रयवा सन्टीकरण नही दिया है और More Shymkant Damodar to be disqualified for being 
निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है कि उनके पास इस प्रसनता 

chosen as , and for being a membe , of either House of 

Parliament or of the Legislative Assembly or Legislativo 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

Coun : il of a State for a period of three years from the 

date of th s order. 
अन . अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में , निविन 

[ No. MT- LA / 252 / 80( 47) ] 
प्रायोग एनवद्वारा उक्ने श्री तो प्रामाराव यानी को पाद किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रपत्र दिया रिषद के 

नई दिल्ली , १3 अन, 1981 
सवस्प चुने जाने और होने के लिए इस आदेश को मारीख से तीन 
वर्ष की कालावधि के लिए निर्गहन घोषित करना है । 

मा० अ० 278.--- मोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 
___ [ म . महा वि०म०/ 251/ 80 ( 46 )] 43 ) की धारा 111 के अनुमाण में ,निर्वाचन पायोग , मन् 1980 की 

निर्वाचन प्री मंख्या 5 में दिए गए बम्बई उपमान के नारीख 9 
New Delhi, the 16th April , 1981 

फरवरी, तया 10 अप्रैल , 1991 के आदेश था रिपोर्ट को पसारा 
O . N . 276. - - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Tupe Anantrao Bajirao, House No. 83, Malwadi, 

प्रफ शिन करना है । 
Hadapsar, Pune- 28 , a contesting candidate for general clec 
tion to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 

[ सं० 82/महा०/ (580 )/ 81 ] 
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NOTIFICATION 

i faalaus TET 2 # fearr 415HETATA 54 Filme 
New Delhi, thc 23rd April, 1981 

HTV 28 1- 1981 fautu Ft Angry # 514717 47 
O .N . 278 - In pursuance of section 111 of the Rep . e 

[HO 82- # |( 2/1980 )/81] 
scntation of the People Act, 1951 the Election Cominission 
hereby publishes the Order and Repo t dated 9th February 

GUT , 
and 10th April, 1981, respectively , of the High Court of 

धर्मवीर अपर सचिय । 
Judicatuic at Bombay in Election Petition No 5 of 1980 . 


IN LIIE HIGH COURT OF JURISDICATURE AT 

BOMBAY 
ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION 
Election Petition No 5 of 1980 

Pluintiti 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 23rd April , 1981 


O .N 279 In pursuance of section 106 of the Repie 
sentation ofthe People Act, 1951 (43 of 1951), the Election 
Commission hereby publishes the order pronounced on 
28th January , 1981 by the High Court of Judicature ut 
Ahmedabad n Election Petition No 2 of 1990 . 


Petitioner 
Veraus 

Defendant 

Respondent 
Coram Bhurulba J 

Dated 9 - 2 1981 
Called for Withdrawal 

Mr Sudhir 6 Naik with Mr Gamadia - ior Petitioner 

M : Jagdish Mehta of M / s Bhaishanker Kanga & Gir 
dharılal othei Rcspondents absent 

for Respondent 
Mr Naik undertakes to file his appearance on behalf of 
the Petitioner within a week from today 

Notice of withdrawl of Petition published in the official 
Gazette taken on file 

P C Petition allowed to be withdiawn with no oider 
as for costs 

Petition to be advertised in the Central Government Gazette 
as required unde section 1101b ) of the Representation of 
People Act 

Costs of Publication to come out of the secuuty deposit 
deposited in the office Balance to be refunded to the Petitin 
ner 
(Extract of letter No B /dated 10th April , 1981 from High 

Court, Bombay ) 
Re - Election Petition No 5 of 1980 
Smt Shalınıbai V Patil 

Petitione 

Vs 
Shri Y B Chavan & 018 

Respondents 
Report of withdrawal by the High Court under section 111 of 

People Act, 1951 


IN THE HIGH COURT OF GUJARAT AT AHMEDABAD 

(District Baroda ) 

Llection Petition No. 2 of 1980 
In the matie of Section 33 and other relevant provisions 
of the Representation of the People Act, 1951 , 

AND 
In the matter of Rules 218 ), 4 10 , 11 and other relcvant 
provisions of the Conduct of Election Rules, 1961 

AND 
In the matter of a petition under Section 80 of the 
Representat on of the People Act, 1951 

AND 
In the matter between , 
Rathwa Mohanginh Chhotubhai, residing at village 
Pavi Jetpur District, Baioda 

Petitioner 
Versus 
Amusingbhai Virayabhai Rathwa resid ng at vil 
lagc Vijli, Post Manked , Taluka Chhora Udepui, 
District, Baroda 


Tadyı kanubhai Somabhas (Panwala ), iesiding at 
Natwarpura , Palace Road , Chhota Udepur, Dg 
tuct Baroda 

Respondents 


28 - 1 - 1981 
Mr N H BHATT 
Shah with Miss D T Shah - for the petitio 


Mi J O 


ner 


2 Pursuant to the O der dated 9th February 1981 the 
necessary notice under section 110 ( 3 ) of the Representation 
of the People Act, 1951 for withdiawal of the above Elec 
tion Petition was published in the Gazette of India dated 
21st March , 1981 (Part 4 , Page 51) 


MI J M Thakorc , Advocate General, with Mr H M 

Mehta - - for the respondent No 1 
The iespondent No 2 served 
Attorney General served 

Coram NH Bhatt, , 

( 28 - 1 1981) 


As no person has applied for substitution in place of the 
Petitioner within 14 days from the date of said publication 
ic upto 6th April, 1981 the above Petition stands with 
drawn as icquired under section 111 of the said Act 

This letter is by way of report of the withdrawal of the 
Election Petition as required under Sect on 111 of the Repre 
sentation of the People Act 

[No 82 /MT /(5 /80) /811 


Oral Judgment : 


अधिसूचना 

iTaat, 23 ra, 1981 
MIO # 279 T4 offifera sfufcqh 1951 ( 1951 
FIT 43) * gar 106 # TU # hautat ALATT, 1980 


This is an Election petition filed by one Rathwa Mohan 
sinh Chhotubhal, hereinafter referred to as the petitioner , 
challenging the election of the respondent No 1 to the 
Parliament in the beginning of the year 1980 from Chhola 
Udepur Constituency , which was reserved for a Scheduled 
Tribe candidate The only ground on wbich the petitioner , 
who lost the clection , challenges the election of the 1CR 
pondent No 19 that the respondent No 1 had not set out 
in his nomination ſoins, four in number and produced at 
Annexure AI to A - 4 to this petition , the specific Tr bo to 
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[ PART 1]- - Sec. 3 (üi) ] 

- - - - - 
which he belongs and thus had non - complied with the man 

(7 ) Is section 33 ( 2) of the R . P . Act ultra virea; 
datory requirement of scllion 3312 ) of the Represcntation of 

(8) Is the rule regarding filling-up, the nomination paper 
the People Act, 1951, becinaftc ; leferred to as tho R . P . 

and prescription of the nomination paper us given 
Act, 1951 for biovily s sale which enjoins as follows : 

in form 2 (a ) of the couoduct of election Rules , 1961 

void as alleged ? 
" In a constituency where any sual is reserved , a candi 

dule shall not be deenied to be qualified to be 
chosen to all that soat unless his nomination paper 

(9 ) What Orders 1 
contains a declaration by him specifying tho parti 

4 . No arguments were udvan cd ut any stage of the heung 
cul caste or tribe of which he is a member and 

of this petition regarding the issues Nos . 1, 2 , 3 and 4 , and 
the dicu in relat on to ivi h that caste or tribe 

even on meiits, I lind little force in these lour contenutions, 
is a Scheduled ( uste or , as the case inay be , # 

I find that this petition docs not require any cthcr condidate , 
Scheduled Tribe of the State." 

calcpt the candidate whose election has beco challenged , tu 

be made a party , particularly when the petitioner has not 
2 . In the petitivn , as was oynally fled , there were prey . ed his prayer for golling himself declared duly elected , 
twu prayers , viz . ( 1 ) to get the clection of the icspondent Even otherwise , the respon lunt No. 2 , who was the only 
No , I declared void ; and ( 2 ) to declare the petitioner elected other contestant in the field , was already a daily , No fault 
ats 2, meniber of the House of the People from the aforesaid has becn shown in respect of thç verification of the petition. 
Chhctaudepur Constituency Tesci l ud for the Scheduled Trihe. The deposit was alrcady made and the petition was picsen . ed 
Howevci, by purshıs, ex . 21 datad 21st December, 1980 the 

to this court on 19 - 2 -80 within 45 days of tho declaration of 
Lewund pinye, was not presed . In the pet tion , wus orginally the result. So the question of bar of limitation under sec . 81 
lled , the other candidate in the field, the respondent No . 2 , of the R .P . Act does not urise . Under the suid provision , the 
WA ) also implcaded as a party . . 11 Mily necessary to do so election petition is roquired to be filed within 45 days from 
at that stage because the patriones wanted to get himself the datc of the eleclion of the returned candidate . In the case 
duciated duly cle ted . I1 Wily alleged in the petition that the 

on hand , the elections were held 11 January 1989 and the 
nomination forms of the respondent No. 2 also were sufferig result was declared on 6 - 1 - 80 . The last date for fi, iny, there 
from the same infinity , but in view of the statcment at 

lore, would be 20 -2 - 80 . 
Ex . 21 jeferred to above , I am not required to deal with 
that question perlaining to the validity or otherwise of thc 

5 . So, the only question that arise is whether the provi 
nomination papers of the respondent No, 2 . The only ques sions of Sec . 33 (2 ) of tho R . P . Act 19.5 ! and of Rule 4 and 
tion of substance , therefore , that survives in this petition is the Form 2 - A contained in the Conduct of Election Rules 
whether in terms of section 100 ( 2 )( d ) of the R . P . Act of 1961 are ultra vires and if they are not, whether the nomina 
1951, the iesult of the clection in so far as it concerns a 

tions of the respondent No. 1 can be said to have been im 
returned candidate has been materially affected by the in properly accepted . 
propei acceptance of the icspondent No. 1 s nomination . 
In a case where it is alleged that the nomination of a candi 

6 . The question of vires of these provisions was not at all 
clate cleclaud successful at the election is on the plea of argued by the learned Advocato General , who appeared for 
improper acceptance of any nomination of such a candidate , the Iespondent No. 1 along with Mr. H . M . Mehta . The 
the question whether the icsult has been materially affected Division Bench of this court in the case of Raju V . B . vs , 
or not would not acise , because it is evident that if the nomi Chief Electoral Officer AIR 1976 Guj. 66 , has examined the 
nation of the le pondent No. 1 had not becn accepted , the law on the point and bas concluded that weclions 33 ( 1 ), 
result of the election , as it is now holding the field , would 34 , 35 , 37 , 39 etc . are not ultra vires the constitution . It 
have licen materially affected . 

Was emphasised in that case that the right to stand at the elec 

tion is not a cons .ituional night, but it is a sututory right and 
3. Ex. 2 is the written statement filed on behalf of the the statute that crcates the light, cun circuinscribe it also . It 
Jespondent No. 1. Hc denicd that his nomination forms did 

was held there that the right to stand at the election to the 
not mention his Tribo or that he did not mention the fact 

House of People or to the Council of Stutce is not a Consti 
that his 1 sibe was a Scheduled Tribe in the area concerned . 

tutional right guaranteed to a person under Article 84 of the 
Tie then further stated as follows : 

Constitution of India . The Division Bench held that Article 54 

simply provided that a person should not be qualified to be 
" In this connection , I beg to point out that the Gujarati 

chosen to fill a seat in Parliament unless he had certatil quall 
version of the nomination form supplied hy the 

fication , but it did not give an unfetrered right to a reason 
Returning Officer s office to the candidalcs does not 

who is a citizen of India to contest elcction withoul comply 
contain a declaration form requiring mentioning of 

ing with the obligations entailed by the statut made in that 
the tribe concerned . l he pait pertaining to the 

behalf by Parlament. No doubt section 33 ( 2 ) of the R . P . Act 
declaration as printed in the said fuim in its 

was not directly on the anvil of the Division Bench of this 
Gujarati version requires only the namc of the 

Court in the case of Raju V . (Supra ), but what the Divi 
candidate concerned tu be declarcd " . 

vion Bench hus observed in respect of sec. 33 ( 1) and other 

provisions of the Act can still squarely apply to sec . 3312) 
Other contentions we also mentioned , but I do not re as well. I do not find that the provisions of sec . 33 ( 2 ) OR 
produce them here because they are reflecied in the issues Rulo 4 and Form 2A are in any way hit by the ultra vires 
at ex , 3 , which are reproduced below : - - 

character . 
( 1) Whether the petition is liable to be dismisged under 

7 . This brings me to the inoot and only question that has 
the R . P . Act 1951 for not impleading all the candi 

arisen in this petition . As already said by me above , thu 
dates as required u / s. 82 ( a ) of the R . P . Act, 1951 

forms presented by the respondent No. 1 were four in 
(Mr. H . M . Mchia to clarify who other possib e 

number and they are produced at Annexurey A . 1 to A - 4 . The 
candidates are ; 

first part of the form is to be filled in by the proposer . The 
( 2) Whether the pelilion is not verified as required by 

proposer stated that a candidate damed Rathwn Amarsinghai 

Virayabhai was being proposed by him . It is, therefore , 
scc. 83 ( 1 ) of the Act; 

evident that Rathwa Amargingbahi Viruyabhai is the name 
( 3 ) Whether the petition is not accompanied by the 

of the candidate. The word " Rathwa " appearing first in this 
proper deposit of the amount of security of costs group of three words is a part of the name and obviously , 
and hence whether it is liable to be rejected ; 

therefore , it is surname. The second part of the name is 

required to be filled in by the candidate. The lower part of 
(4) Whether the petition is time-barred in view of S . 81 that second section is to be filled in by the candidate , wlio 
of the R .P . Act, 1951; 

contest the election as a member of the Scheduled Tribe or 

Caste . The English version of that form in that nait icads 
(5 ) Whether the non -mention of the particulars of the as follows : 

respondent No . I s caste or tribe in the nomination 
Paper rendered the noniination paper invalid and 

" I further declare that I ain a member of the . . . . . . . 
consequently his cloction bad at law ; 

. ..... . . . . caste / tribe, which is a sche 
(6 ) Whether the petitioner is a member of " Rathwa " 

dulcd caste /tribe of the State of .. . . . . . .. .. .. ... . . in 
tribe, & schedule tribe, declared as such by the 

relation to . . . . . . . . . . . . ( Area ) in that Stale , 
Constitution (Scheduled Tribes) Oider , 1950 i 

(Signaturo of candidate)" 
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Tho Gujarati version of that part is also required to be This witness , howevei , being true to this oath almost 
reproduced from Annexure A - 1 . It reads as follows: 

volun çered and stated at once as follows — 
(Gujarati verslon not printed ] 

“ However, when they have to address their sons- in -law 

or such distinguished people, they use the surnames 
In this part also , the respondent No . 1 has signed us 

like Dharva or some such other quinames . They 
Rathwa Amaitinghoai Virayabhai. It is , therefoc, cvident 

never Lise the term " Rathw , Kolis " though the ihon 
that the epithet Kathwa pielixed to the name and father s 

Mubaraj of Chhotaudipur had made an altenant to 
Dame was clearly intended to be the name of the respon 

call them as such in order to show that the Railwas 
dent No. 1 and the alcmpts made in the cours of the hearing 

under his rule were superior i Ruthwas in the 
of this petition that this epithet " Rathwa " appended to tho 

other territory . Because of this pas legacy . Jono 
namc Amaisingbhall Viruyabhai was liut the suiname, but 

Rathwas still use epithet als Rathwa kolis or even 
was only the Tribcnlume 19 to 5c rejected as u belated 

kolis cither as a prelıx or a suffix . . . .. . . . .. 
attempt on the part of the respoodent No . I make good his 
point . I repeat that both in the first part of form 2 - 4 as 

This condid statement made by a man of distinguished 
well as in his signature part at part 2 , the word " Ruthwa " 

public service goes to show that Ratliwas do not invariably 
has been put in conjunylion with the name by prelixing it 

use the word " Rathwa" as the surname. Some kathwa pcoplc 
und , theicfore , the only redonuble interpretation that can be 

of Chhotaudepur taluku call themselves as Rathwi Kolis and 
plcased on the word " Rathwa" 15 that it is prefixed to the 

this is the surname, which they prefix o ! Sullix to their 
name of the iespondent No. 1 as his surname lind not as uti 

names . Referring to the voler s list, that was brought to 
indication of the Scheduled Tribe to which he belongs. I am 

his notice , he admitted that " there is reference to Ra , Ko . 
not oblivious of the fact that pcoplc of some caste or tribe 

Pataliabhai Jogaiabhu " . I know him personally . In fact, he 
adopt the name of their caste or tube also as thcir surname. 

was Rathwil by tribe as there is no separate liibe known us 
But equally it is a matter to be judiciully noticed that there 

Rathwa kolis . This sentence from the deposition of 
are surnamcs amongst people in India , which surnames may 

Shri Parikh shows that Rathwas do not necessarily use thc 
or may not be suggestive of the caste . So it is difficult to sub 

epithet Ruthwa as they prefix or sufiix to their nunes by way 
scribe to tho proposition that surnames are not uscd by 

of invariable concomitant, Ruthwas do at times huvo surname 
these Rathwa tribe people in that area , that they never use 

Kolis and the people of distinction oi honour of commanding 
suiname and that thcy either prelix or sufflx the word “ Rathwal respect are having surnames like Dharva or some such other 
to thcir names only for the purpose of indlicating their tribc. 

names. Despite his extensive services, stictched over a number 

of villages , the witnc s was fair enough to admit that he 
8 . In this connection , the oral evidence led by the parties 

could not speak about all the villages in those talukus in 
deserves to be dealt with on behalf of the petitioner. He 

conncclion with the residents thereof, but he could certainly 
alone has been examined at ca . 5 . Thc iespondent No . 1 has 

speak in connection with sonc villages of those talulas. 1 he 
examined himself al ex . 8 and he has examined two witnesses 

fairness of this witness was evident when he admitted that 
Shri Harivallabhdas Parikh at ex . 23 and Shii Vishnubhai 

One Jasvantbhai, following the lawyer s Occupation , WAS 
Purohit at ex. 25. No other oral cvidence has been led , 

known as Baria and suid Jusvantblai had contesled the 

clection as the member of the Rathw . llibe. The wines no 
9 . The petitioner in his evidcocc stuled as follows in 

doubt stated that the said advocate had filed an affidavit 
paragraph 6 : 

that though he was using the surname Baria, he was in luct 

belonging to Rathwa vibe, The witness further candidly ad 
" People of the scheduled tribes at times annex to their 

mitted that thero wero some instances that had gone to his 
names the eurnumes other than the names of their 

information in which people holding suinames Barias, claimed 
tribos , as per example , some people of the scheduled 

to be belonging to Rathwa tribe and they did get teuefit 
tubes call themselves as Burias also . 

also as such , but they for that purpose used to file allidavits 

to that effect. The witness further admitted that he had not 
Curiously enough , the above -mentioned statement 

conducted any wystematic survey or study, but what he spoke 

made 
by him in his examination - in - chief was not at all controver 

about Rathwa tribe, was based on his contact with the people 
ted , and so that evidence stands on the record as unchallenged 

whom he happened to niect in the course of his extensive 
evidence. The respondent No . 1 in his evidence at cx. 8 , 

social services . This evidence of Mr. Parikh in my view ex 
however, stated that : 

plodes the defence of the respondent No. that Rathvas 

invariably apply the epithet Rathway to their names 
" To my knowledge , people of my Rathwa tribe 

and that too for the purpose of indicating thei tribe and not 
call 

by way of their surnames. People belonging to Rathwa tribe 
themsclves Rathwa alone and do not adopt any other 

are shown to be possessing the suiname Rathwa Koli, or as 
surname . . . , . , , . . . have never come across any 
member of the Rathwa tribe calling himself by a 

it is in the case of Janvanthhai the sutname Baija und tbe 
surname other than Rathwa . We people of 

witness had come to learn that many other pepolc with such 

the 
Rathwa tribe do not have any surname as 

surnames also went forth with an assertion that they belong 
such , 

ed to Rathwa tribo. In my view , the evidence of Shri Parikh , 
hut we cmploy our tribe fame is the first word of 

which partially deserves a good deal of credit, also supports 
our name. . . . . . . . " 

the say of the petitioner rather than that of the respondent 
In his cross - examination , however, he had to admit thai hc 
had no idea about the number of persons of Rathwa tuibe in 

11. The last witness is Vishnubhai Purohit , cx . 25, work 
Narwadi toluka or Pavi-Jetpur, and that he had no idea ab ing as the worker of Khet Mazdoor Parishad with his head 
to whether the people of Rathwa tribe are located in any other 

quartcis at Baroda . This witness claims to have knowledge 
part of the other State in India . He further stated that in about 

about the social customs prevailing among Rathwas located 
125 villages in Chhotaudepur takula , there lived people of 

in Rath area (i.e . Rathwas area ) but his claim to be a well 
Rathwa tiibe and that out of the pçople of the Ruthwa tribo conversant man on that subject was bclied when he, unlike 
in Chhotaudepur takuka , he must be knowing about 50 to 

Shri Parikh , stated in his examination -in - chicf itself that he 
60 families. This cvidence of the responden ! No , ], therc did not know iſ there were any Dhor Bhils in that arca . Hc 
fore , showed that his assertion that people of the Ratiwi had to admit that at some places outside those areas of his 
tribe never employ any surname as such , but mention Rathwa 

operation , there was practice to write Rathwa Kolis instead 
word as indicative of their tribe , was obviously an aflei 

Of Rathwa simple . He too had not any occasion to conduct 
thought on his part, in the sense that the petitioner was 

a systematic study about the origin of Rathwa tribe. He ad 
not put this case , despito his assertion otherwise . 

mitted that he knew Vakil Jasvantbhai, whose surnama was 

Baria . The witness , however , added that he did not know if 
10 . The next witness examined on behalf of the respon 

said Jasvantbhai belonged to Rathwa tribe or that he had 
dent No. 1 is Shri Hrivallabhdas Parikh , ex . 23 , dedicated 

contested the election as a member of the Rathwa tribe in A 
social worker , as he appeared to bs from his exainination -in 

Teserved seat. The witness, claiming to be a social worker of 
chief . He has got service record of about 33 ycars with Adi 

many years standing , was not icady to speak known facts 
vasis . He, in paragarph 2 of his cvidence stated us follows: -- 

like Mr. Jaswanthhail s contest at election , 

12 So as far as the oral evidence on the record goca , the 
" There is no custom among the adivasis to have any jespondent no . 1 s assertion that the epithet Rathwa either 

surnames prefixed o suffixed to their names but prefixed or suffixed to the name is necessarily indicative of 
they prefix or suflix their tribe names to their the tribe and it is not surname, is difficult to be appreciated 
names " , 

and accepted . 
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13 . Inviting my pointed attention to Forms, annexurcs A - 1 In paragraph 12 of the said reported judgment, the follow 
to A - 4 , it was urged that in the declaration part 2 of the firms, ing observations have been made by the majority , speaking 
the reference to the waid " Rathwa " as preceding the pamo thiough Gajendi agadkar I ., as he then was 
and father s name of the respondent no . 1 shown , by neces 
sary implication , be understood to have reference to the Tribe 

" ſhe effect of S . 33 ( 2 ) is that unless a member of the 
name, I have already stated in this connection that thre is an 

scheduled tribe makes the required declaration , he 
inconsistent pled in the wiitten statement on this point. In 

would not be entitled to claim election to the 
one breath , it was asserted that the words " Rathwa Amor 

reserved seul . . . 
singhbhai Virayabhai" in those f. oms were indicative of the 
Tribe s name and it was asserted in the next breath that the It is no doubt true that the scope of Sec. 33 (2 ) came to De 
Gujarati version of the nomination form supplied by the exuinined by the Supreme Court in the said V . V . Giri s caso 
Returning Oflicei s oflice to the candidato did not contain a (supra ), in the context of sec . 54 (4 ) of the Act. In thoso 
provision requiring mentioning of the tribe concerned . Tech days , there were double inember or multi-membci constituen 
nically speaking, a paily in its pleading may take inconsistant cics and the provisions of the Representation of People Act, 
pleas but when it comes to appreciation on merits the court 1970 had come to be considerably amenderl in the year 
is free to draw its inferences . From the above quoted 1966 hy Act No . 47 of 1966 . As per the amendment of 
statement in the pleading, it appear clear that tho 1966 , the double member or multi-member constituency came 
rcspondent no . 1 wbile filling in the forms Annexure , A - 1 to to be given a permanent go -bye on and from that date , all 
A - 4 , Weds under the impression that is was not required to be constitucncies came to be made single member constituencies. 
mentioned in the forma as to which specific tribe notificd by Flowever , what the Supreme Court observed with respect to 
the President in his ordel of 1980 he belonged . The order in the meaning of the provisions of sec . 33 ( 2 ) does not get its 
qucstion is shown as Constitution (Scheduled Tribes ) Order, worth in any way detracted from , So , In my view , it is not 
1980 issued by the president by virtue of powers conferred on possible lu huld that the mandate of Sec . 33 ( 2 ), if nt all 
him by clause ( i) of Article 342 of the Constitution of India . applicable , it in any way directory and not fully mandatory . 
The order is styled as the Constitution ( Scheduled Tribcs ) 
Order , 1950 . In that order , in part 1V , vaiious tribes of 

17. On behalf of the respondent No. 1, a few authorities 
Gujarat are set out as the Scheduled Tr‘be recognised by the 

were pressed into service . The first is the case of K . Partha 
President, The Tribe of Rathwa in Gujarat is recogoised as 

sarathy vs. C . Nataraiadavar & 015 ., AIR 1959 Madras - 156 . 
such without any reference to the particular area of the State . 

In that case , sec , 33 ( 2 ) was examined in the light of gec . 
14 . It cannot be denied that this respondent No. 1 might 

36 ( 4 ) and it was held that the nomination paper filed by a 

candidate for the racrved seat of a scheduled caste was valid , 
have been misled by the Gujarati Form , which purports to 

even though the provisions of acc. 33 (2 ) of the Act were 
be the Gujarati Version of the original English form , the 

not complied with in so far as the candidate there stated that 
distant possibility of this naturç cannot be climinated , IL 
also cannot be denicd that ihc respondent No . 1 had con 

ho was a Hindu Harijan, but he did not specify to what 

particular scheduled caste he belonged , It was held in that 
tested the election as a candidate for the re , crved seat on the 

case that the defect of sec . 33 ( 2 ) " was not of such substantial 
carller occasion and his form at that timo also was almost 

cha .acter as to justify the rejection of the nomination 
similar to the forms, Annexure A - 1 to A - 4 . If any evidence 
is required to be peimitted and appreciated , it is inevitable 
to hold in this case that the respondent No. 1 had success 
fully proved before the Returning Ollicer by adducing evi 

18 . Another cuse cited on behalf of the respondent no . 
dence , and before me too by adducing evidence, that he in 1 is the case of Karnail Singh vs . Election Tribunal Hissar 
fuct belongs to Ruthwa Tiibe. What is contended before me & Ors . 10 Election Law Reporter 189 . There also , it was held 
is that if the Forms, as presented to the Returning Ollicer, that ommission to state part of clectoral roll in which candi 
suffer from the non -compliance with the mandatory provi date s name appears was not vital and incidentally sec . 33 ( 2 ) 
sions of soc. 33 ( 2 ) of the R . P . Act, the further enquiry is WAS cxamined in the light of sec . 36 ( 4 ) of the Act. In that 
redundent or fruitless. This is the point, which I will be case , it was held as follows : 
required to consider in the light of the provisions of 
sec. 33 (2 ) of the R . P . Act, 1951. 

" The only defect pointed out who that the Dame of the 

sub division was not stated therein , but on the 
15 . I have alıcady quoted above scc . 33 ( 2 ) of the R . P . Act. 

evidence it was quite clear that therc was no diffi 
Prima facie , it would appear that the text of this sub - section 

culty in identifying the candidate and the candidate 
would allow no scope for any interpretation by resort to 

himself pointed out to the Roturping Officer tho 
extrançous aides. It is the cardinul principle of intei pretation 

entry of his name in the electoral roll." 
that if the text of any provision is clear and unambiguous 
and is susceptible of only one reasonable meaning , the mean 
jog as is apparent and evident las to be deduced . The other It appears that sec . 33 ( 2 ), though mentioned in the 
uids of interpretation are required to be sought for if the Head- note , does not find place in the body of the judge 
text of the said provision is susceptible of two or niore inter ment at pege 190 . It appears from the facts of the case 
pretations of the text, as it is , docs not afford a clear ex that reference to sec . 33 ( 2 ) , even if it be there in the part 
pression of the legislative intent. Tho legislature has put the of the judgement not reported , must obviously be obiter. 
mandato in very emphatic term , It states that the candidate 
shall not bc deerned to be qualified to be chosen to fill that 

19. The third case is the case of Harnam Singh vs . Tirath 
scat, unless his nomination paper contains a declaiation by 

Singh I. L .R . 1964 Vol 1 Punjab 798 . One of the two quos 
him specifying the particular caste or tribe of which he is a 

tions before the appellate Bench of the High Court in that 
member and the area in relation to which that caste or tribe 

election appeal was whether the rejection of the nomination 
i, a schedule caste or, as the case may be , a schedulcd tribe 

paper in question was valid . In that case, the candidate , 
of the State . I am not obligious of this circumstance that or 

though a member of the Scheduled Tribo , wag not contest 
of the auxiliary very " shall" is not necessarily indicative or 

ing a reserved seat with the result that sec . 33 ( 2 ) would 
the mandatory character of the provision , but the text ent 

clearly bc inapplicable to his case . 
joins on the Returning Olliver that the domination papers 

The observations that 
shall not be accepted and the candidate shall not be deemed 

are, therefore, made theic are obiter . Moreover , as we 
to be qualified to be chosen to 

can find at page 812 " no decided case nor any sound principle 

fill that seat, unless his 
nomination paper contains a declaration by his specifyitig 

has been cited at thc bar in support of the appellant s 
the particular caste or tribe of which he is a member. The 

contention , which must be repelled " . So , this case is of little 
text of this sub -section , in my opinion , is not susceptible of 

coskonce . 
any other even remotely possible meaning . 

20 . As far as sec . 
16 . The Supreme Court had an occasion to examine the 

33 ( 2 ) of the R . P . Act is concerned , 

the Supreme Courts judgement in V . V . Giris case 
character of the text of Sec . 33 ( 2 ) of this Act in the case of 

(Supra ) 

makes the position clear . I have alrcady referred to the said 
V . V , GU VA . D . Şuri Dora & Others , AIR 1959 S . C . 1318 . 
The Supreme Court in this connection , speaking through the 

judgement. The Madras High Courts judgement, the facts 

of which are clearly analogous to the facts of the case of 
majo . ity Judgment, has laid down as follows : 

hand, cannot be said to be expounding good law in the 
" A membei of the schedule tiibe is entitled to contest face of V . V . Giri s case ( Supra ) . Even on my own and 

for the reserved seat and for that purpose he can interpreting Soc . 33 ( 2 ) of the Act, I would hold that the 
and must make the piescribed declaration ( emphasis text of Sec . 33 (2 ) does not admit to any other interprotation . 
supplied by me)." 

cxcept the mandatory character thereof. 
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illustration appended to Soc . 54 ( 4 ) of the R P . Act, 1911 
was treated by the Supieme Court 99 otiose in some respects 
Said Sci 54 ( 4 ) had an illu li alilit which is reprodixed 
below (it is to be noted that this whole sec 54 has been 
deleted from the statute by Representation of People Amend 
nent act, 1961, being Act no 40 / 61) - 


[* T* II - 98 3 (111 ) 1 

NAT FT 799 
- - 

_ - 
21 The moot question and an inportant question that 
WAS , however Ivsed on behalf of the respondent no 1 by 
MI Advocate General oppogions with MI H M Meht1 
We , that section 33 ( 2 ) of the RP Act, 1951 has lost its 
significance, though it continues to be there on the statute 
bouk , Mi Advocate General in this conncction took me 
through the provision of the representation of Peoplc Act, 
1950 , as it was prior to its amendment in the year 1966 
by Act no 47 / 66 He invited my pointed attention to the 
following sections, which are reproduced below - 
3 ( 1 ) The allocation of seats in the house of the people 

shall be as shown in the ſirut Schedule , 
( 2 ) To cach State Specified in the first column of the 

First Schedule there shall be allotted the numher 
of seat , specified in the second column thcicof op 

posite to that State 
Note - This section and Sec 1 prescribes the total number 

of sc & ta it the House of People allotted to cach 

State 
4 ( 1 ) The seats allotted under section 3 to the State 

of Jammu and Kashmir and to the Andaman and 
Nicobar I lands shall be seats to be filled hy persons 

pominated by the President, 
(2 ) Save as aforegud, all the other seats in the Hinc 

of the people allotted to the States under that 
section shall be seats to he filled by persons chc scr. 

by direct clection 
5 For the purpose of elçctions to the House of the 

people , there shall be the constituencies as provided 
hy sec 6 or hy order made thereunder, and no 
other constituencies 


Illustration — At an election in a constituency to fill 

four seats of which two are reserved there are six 
Candidates AB, C , D , E and F , and they sccure 
votes in descending order, A securing the largest 
number , B , C and Dare qualified to be chosen 
to fill the reserved scats , while A E and F are 
not 40 qualified The Returning Officer will 
110st de laic Band C duly elected to fill the two 
Tescived seats , and then doulaie A and D (not 
A & E ) to fill the iem inig tuo cats " 


In paragraph 15 of the said reported judgment ( V V Giri s 
C .INC Supra ), the Supicme Cou t has observed as follows : 
“ Whilst we are dealing with S 54 we may incidentally 

refer to the appellant s argument based on S 8 ( 2 ) 
( a ) of the Delimitation Act, which provides that 
in every two - number constituency one beat shall 
be reserved eithei foi the scheduled custes or for the 
scheduled tribes and thç other scat shall not be so 
resct ved It is wiged that in view of this provision , 
the use contemplated by the illustration to S 54 ( 4 ) 
18 not likely to occur any more and in that sense 
the illustration has become Otiosc That may 
hc true But cven so the significance of the illustra 
tion lics in the fact that it claufic , and explains 
concretely how the reservation of seats for the 
depressed castes and tribes will actually work out in 
elections in the relevant constitucncies " 


6 ( 1) Eạch State to which only one seat is allotted in 

tho First Schedulc shall form one constituency 
( 2 ) As soon as may he aftci the commencement of this 

Act, the president shall , by order, determine - 
" (a ) The constituencies into which each State to which 

more than one seat is allotted in the First Schedule 

shall be divided 
(b ) the extent of each constituency, 
( c ) the number of scats allotteil to cach costituency , 

and 
( d ) the number of sents , if any rescrved for the 

scheduled castes or for the scheduled tribes itt 

| cach constituency , 
It is not disputed that ever since the amendment in that Act, 
the double member and multi-member constituencics have 
become a matter of the past Sec 33 ( 2 ) was there in this 
very form in those days and Mr Advocate General with 
emphasis urged that the text of sec 3312 ) was such as 
would be applicable only to the situation where in a consti 
tuency , there were two or moro seats , one or more of 
which was or were reserved for a member of the Scheduled 
Caste or a Scheduled Tribe He in this connoction stressed 
the word " any" occurring here It must he fairly conceded 
that the word " any" denotes " anyone and when there is 
reference to one, ordinarily thero would be reference to two 
or more seats also , when sec 33 ( 2 ) was there prior to the 
constitution of the single member constituencies 1t was 
required to be interpreted to mean that where in a parlia 
mentary constitucncy aty vents one out of more re erved 
for a candidate of the Scheduled caste or tribe the mem 
ber would be required to specify the Specific caste or tribe 
so that out of a number of carxlidatrs in that constituency 
it could be ascertaned at a sheer glance as to who are the 
candidatcs for a reserved sent and who are the cundidate for 
a general seat The argument in 50 far as it goes to this 
Stage Endears to be sound The futher Trgument of Mr 
Advocate General, howevei was that the ntousions of sec 
33 ( 2 ) lost all significance and impor unce the moment there 
come to he provided the single membei constituencies He 
therefore urged that sec 3312 ) should be treated as otiose 
hy me He for that purpose , songhi ieliance on some obser 
vations of the Supreme Courts judgement in V V Giri s 
case ( Supra ) , already referred to hy me in that case , the 


In one sense, the Supreme Court agreed that thc impor 
tance of scc 54 ( 4 ) and the illustration appended to it was 
no moje but the Supremo Court did not say that the pro 
V150rs came to be ctfcctcl for all purposes. It hag emphasis 
ed That the significancc of the illustration lay in the fact 
that it clarified ud explain d concietcly how the reservation 
of seats for the depressed caste and tribes will actually work 
out in elections in the relevant constituencies The fact that 
Set 54 ( 4 ) came to be deleted as a consequence of the 
amending Act, no 40 /61 by Scc 12 thereof will effect from 
20- 9 61 shown that the Parliment 19 alive to the icdundency 
of any provisions Despite the change in the constitution 
of constituencies the legislature thought it wisc to retain sec 
33 ( 2 ) on the Statute book Mr Advocate General wanted 
me to hold that Parliament throuoh ovci sight forgot to 
delete this provision , when the amending Act of 1966 camo 
to be enacted It is not ordinarily safe to attribute this sort 
of slip to an August body like Parliament Apart from 
this general proposition there is I clear indication in sec 
33 itself about the Legislature s consciousness About the im 
plications of the amendments of the yer 1966 A bug 
pioviso came to be added to sub scc (4 ) of sec 33 by the 
veiy Amending Act of 47 / 66 by dec 29 thereof It 18 , 
therefore , rensonable to because that despite the change 
in the constitution of the constituencics by making them 
singlc member constituencies the Legislature wanted to 
retain sub -sec ( 2 ) of 8cc 33 of the R P . Act, If the 
purposo of sec . 33 ( 2 ) was the only purpose to distinguish 
the candidates for reserved seats from those for geren ] seats , 
the argument advanced by Mr Advocate General rechaps 
would have hold the ficld The purpose of Sec 33 ( 2 ), how 
ever , 18 not thal only pui pose to be served Over and above 
the purpose alle dy specilied by Mi Advocate General, the 
purpose appe it s to give a choice to the candidate of the 
scheduled caste or tribe to opt for the additional bencit 
of contesting on the reserved seat To me it appears that 
the major pui pose of the Parliament in enacting sec 33(2 ) 
in the mandatory form is that out of a number of castes and 
tribes, which would be obviously notified by the posilent 
the candidate must mention in his nomination form which 
one, out of a number of castcy or tribes he is liclonging to 
The election forms are open to inspection at the hunds of a 
gival candidate Such A tal candidate or his agent is em 
powered lo object to the nomination paper of the other 
canlidhte in order to effc tively object to the chain of 
candilale to be belonging to one of the other of a number 
of seats or tribe, he is to be Riven a legitimate notice or 
information so that he may ascertain whether the claim lg 
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27 . In above view of the matter tho election petion is 
required to be allowed and the election of the respondent 
no . 1 is set aside, because there was improper acceptance of 
his nomination paper and the result of the respondent no. 1 
has been materially affected thereby , the election of the res 
pondent no . 1 is hereby set aside . The respondent no . 1 10 
pay costs of thợ pctitioner , which are assessed at Rs. 500 , 
The High Court to intimate the substance of this decision 
to the Election Commission and then Speaker of the House 
of Parliament as soon as possible and as soon as may be 
thereafter to send to the Election Commission 11 llihenti 
cated copy of this decision . 

28 . At this stage, Mr. H . M . Mehta , the learned advocate 
appearing for the respondent no. 1 applicd for stay of the 
Operation of this order under sec . 116 - B of the Representa 
tion of the Peoplo Act , 1951 . The operation of this order is 
stayed for a perico of three weeks, after the receipt of the 
cortifieut copy of this judgment, which shall be applied for 
und obtained urgently by the respondent no. 1. 

[No. 82 /G1/(2 / 1980 )/ 81] 
DHARAM VIR , Under Secy . 
Election Commission of India . 


आदेश 


well-rooled or not. A parliamenláry constituency is ordi 
malily a very big one. Comparatively smaller , but never 
ticless qulile extensive would obviously be the constitucnicy 
for a state legislative Assembly or council . in some 
cascs , rival candidate , who uspiies for rescived set. 
In order to give notice to the other intending objec 
tionist, the Parliament provided that out of a number of 
Custes or tribes, the claimant of this additional benefit of 
candidature for a reserved scat must specify to what caste or 
Liibo ho belongs . The objectionist cannot be ind is not in 
tended to be allowed to remain in a nebulous state of ininci , 
It is with this cvid nt purpose in mind, which must be exist 
ing even prior to 1966 sec. 33 ( 2 ) is ietained by the parlia 
trient, despite being fully alive to the constitution of single 
member constituencies , 

22. Mr. Advocate General in this connection had empha 
sised the words " any seat " along with the worls " thal seat " 
occurring in thic lutter part of that sub - section and urged that 
the phrase " that seut" was obviously referable to the earlier 
words " any seat" . When tho Parliament, despite the consti 
tution of single member constituently , retained sub -sec . (2 ) 
of Sec. 33 , it is inurc advisable to read the section by rcading 
al for any rather than ignoring the entire statutory provi 
sion, Ordinary presumption of law is that the legislature 
Les not speck anything, which is devoid of any meaning, 
The retention of sec . 33 ( 2 ) , even after 1966 , therefore , is 
ww b linderstood to be indicative of tbe parliament s desire 
to continue to achieve the earlier purpose of posting the 
would be objectionist with tho readily available material for 
his further scarch and scrutiny, so that within a nutter of 
© few days available to him between the date of filling of 
the nomination papers and the date of scrutiny, he collects 
1ho requisite material and places it and prosses his point. 

23, As an extension of his argument, Mr. Advocatç Gene 
ral uitged that Aiticle 14 of the Constitution of India would 
he attracted, if on : person fills in the form by writing Rathwa 
in the form and another person does not write so . but the 
form is sufficiently indicative of the man being of that tribe 
It is dillicult tu appreciate this argument. This argument 
proceeds on the assumption that both the forms are validly 
accepted . The argument further proceeds on the assump 
tion that further evidence could be led before the Returning 
Officer in order to make good the deficit, if any , When wc. 
33 ( 2 ) cuts at the nomination forms itself , the scope for any 
invidious different treatment would hardly arise . 

24. Mr. Advocute General further argument in this con 
noction was that even though change in the constitution of 
constituencies was eflected in the year 1958 , the original 
form like Form 2 - A continued to be onerative and, therefore , 
the difficulty of the nature , that has arisen in this case , 
would urisc . The argument was put forward in support of 
the plea thul sec . 3312 ) and other allied provisions of Rile 
4 and Form 2 - had become nugutory in importance , but 
when I do 110t uphol ] the main argument, the subsidiary 
argument pressed by Mr. Advocate General cannot he 
accepted . 

26 . Lastly, it was urged that the Gujarati form , as was 
supplied by the office of the Returning Officer , baci misled 
the respondent, who for no foult of his, comes to suffer . In 
a society where rule of law prevails , a man is presudied to 
know the law , including sec, 33 (2 ) of the Act. A person , 
who puts forth himself as a candidate for Parliament, 19 
crrerted to know the law of the land and this alleged mistahe 
cunnot be allowed to have its sway in the hands of a careful 
candidate , there i, no possibility of Gujarati form causina 
misleading. 

26 . It was then urged that a technical mistahe like the one 
on hand should not be allowed to set at naught the cumher 
some and costly procedure of election and reliance in this 
connection was placed on sec . 36 ( 4 ) of the R . P . Act. It 
was uirga 1 with considerable and apprecinbla venemance that 
the provisions of sec 36 ( 4 ) had an over -powering effect over 
the provisions of sou. 33 ( 2 ) and the defect in this case shoulci 
be held to be " not of a substantial charact r " . Sec . 3612 ) 
deals with the scrutiny of nominations. Sub -sec. ( 4 ) of sec . 36 
makes a general picvision that if the defect is not of a subs 
tantial character , it should not he allowed in sway the jud . 
ment of the Returning Officer , The question again vould 
turn to the character of the requirement under sec. 33 ( 2 ) 
of thc R . P . Act. When the Parliament in very emphati : 
Tangungo ordained that the nomination paners shall not be 
accepted , it is to be presumed legitimately tnat the Pauliz . 
ment trcatei the requirement of sec . 33 ( 2 ) as of substantial 
character . 


7 forf , 15 T1 , 1981 
oro 280 . — :, fatent aruto FIT FATUIT EN 
fF 7772T , 1978 * T * FAT fitr 34 fafan form 
20-- चिकमंगलर निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाब लगने वाले उम्मीदवार श्री 
ATT ATT H TTT, STAISET fea77, IFTT 24/7 , Homo 
Ft , auto - 560002 , i affarfeca fuftua , 1951 AUT 
तीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययो 
का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है । 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
घम प्रगफलता के लिए कोई कारण अथवा सष्टीकरण नहीं किया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है । 

मत. रस , उक्त अधिनियम की धारा 10 - क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एकद्वारा उक्त श्री खान हैदर अली खान को संमद के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान ममा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की भारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निहित घोषिन धारता है । 

[ 70 4824 170 170 / 20 /78 (34 ) ( 4 )] 


ORDERS 
New Delhi, the 15th April, 1981 


O . N , 280 , — Whereas the Election Commission is satis 
ſied that Shri Khan Hyder Ali Khan Proprietor, Tippu Tro 
vels, No . 24 / 7 , J. C . Road , Bangalore - 560002, a contesting 
candidate for Bye election to the House of Peoplc held in 
November, 1978 from 20 -Chikmagalur Parliamentary Con 
stituency , has failed to lodgc an account of his election 
extrenses in the manner as required by the Represeutation of 
the People Act , 1951, and the Rulcs made thereunder ; 


And whereas the said candidate, cven after due notices, 
has not given any reason or cxplanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 


Now , therefore, in pursuance of section 10 - A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Khan Hyder Ali Khan 10 be disqualified for being 
chosen as, and for being a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly of Legislative 
Council of a State for X period of three years from the 
date of this order, 

[No. KT-HP / 20 / 78 (bye )/ (4) ] 
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मा . म . 281 . - यत : , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
है कि मई 1980 में हए तमिलनार विधान सभा के लिए साधा 
रण निर्वाचन के लिए 184 -तिरुपाथुर निर्वाचन क्षेत्र से बनाय 
लड़ने वाले उम्मीदवार श्री ए . विराभाथिरन , 6/ 13 - 40 सन्नथी 
स्ट्रीट तीरुप्पाथुर , रामानाथा पुरम जिला ( तमिल नाड ) लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों 
द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन 
व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 


O. N. 281. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri A. Virabathiran, 6 / 13 - 40 Sannathi Street , Tirup 
Pattur, Ramanathpuram District (Tamil Nadu ), a contesting 
candidate for general election to the Tamil Nadu Legislative 
Assembly hold in May , 1980 from 194- Tirupattur Consti 
tuency, has failed to lodge an account of his election ex 
penses within the time and in the manner as required by 
the Representation of the Pooplo Act, 1951, and the Rules 
made theicunder ; 


And whereas the said candidate, even after duo notices, 
has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 


और यतः , उका उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने 
पर भी , इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
नही दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया । 
है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण 
या न्यायाचित्य नहीं है ; 
___ अत . सध , उक्त अधिनियम की धारा 10 - क के अनुसरण में 
निवाचन आयोग एसद्वारा उक्त श्री ए . विराभाथिरन को 
संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा 
अथवा विधान परिषद् के सदस्य बने जाने और होने के लिए 
इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए चिर 
हित घोषित करता है । 
[ सं त ना . - नि . - स . / 19480 ( 89 ) ] 

मावेश से , 

म . कु . चटर्जी , 
अवर सचिव , भारत निर्वाचन आयोग 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the sald 
Shri A . Vírabathjran to be disqualified for being chocon 
as, and for being a member of cither House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this 
order . 


INo. TN- LA/ 194 / 80( 89)] 

By Order , 
A. K . CHATTERJEE, Under Socy . 
to the Election Commission of Indla 
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